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॥ ओउम्‌ ॥ 
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प्रथम संस्करण की भमिका 

अनेक सज्जन चिरकाल से आग्रह करते चले आ रहे थे कि 
कोई ऐसी पुस्तक लिख देनी चाहिए, जिसे विशेषकर ऐसे समय 
में पढ़कर पढ्ने वाले शान्ति उपलब्ध किया करें जब परिवार 
में दुर्भाग्य से मृत्यु होने या ऐसी ही किसी अन्य आपत्ति के आने 
से वे Hal में फंसे होते हैं। i 

दूसरे प्रकार के कुछ सज्जनो ने इच्छा प्रकट की कि मरने के 
वाद क्या होता है, इस विषय पर प्रकाश पड़ना चाहिये। कोई 
कहते हैं कि मरने के बाद रूहें किसी लोक विशेष में जाकर 
"आबाद हो जातो हैं और वहां से बुलाने पर आभी जाया 
` करतो हैं और अपने संदेश दिया करती हैं और कहते हैं कि 
मरने के बाद हमेशा के लिये मनुष्य अपने कर्मानुसार स्वर्ग या 
नरक में चला जाया करता है। कोई कहते हैं कि प्राणियों को 
मरने के बाद अन्तिम निर्णय के लिए चिरकाल तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है, उसके बाद निर्णय दिवस आने पर उसका 
इन्साफ होता है और वे उसी इन्साफ के अनुकूल दोजख और 
बहिर्त में जाया करते हैं। इसी प्रकार की अन्य बातें भी कही 
जाती हैं । परन्तु असल बात क्या है, इसका पता नहीं चलता | 
इसीलिए दूसरे प्रकार के सज्जनों ने भी एक पुस्तक लिख देने के 
लिए इशारा किया । दोनों प्रकार के आग्रह जारी रहे।. परन्तु 
उनकी पूर्ति के लिए बहुत दिनों तक मैं कुछ भी न कर aT | 
अवश्य इस बीच में, मरने के बाद क्या होता है और परलोक 
` आदि के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें देखने का अवसर प्राप्त हुआ | 
अन्त में मित्रों की बात को और भी बहुत दिनों तक टालना 
उचित प्रतीत नहीं हुआ इसके सिवाय अनेक पुस्तकों के देखने 
से जो तरह-तरह की बातें परलोक के सम्बन्ध में उनमें लिखी 
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'हुई मिलीं, उनके लिए कुछ न लिखना भी अच्छा नहीं मालम 
इआ । इन्हीं कारणों से, एक पुस्तक का लिख देना निश्चय 
करके लिखना शुरू कर दिया TAT 'परन्तु मेरे जैसे व्यक्ति से 
जिसके जिम्मे अनेक प्रकार के कार्यभार हों; यह आशा नहीं की : 
जा सकती थी कि मैं शीघ्रता से पुस्तक को समाप्त कर दंगा। 


हुआ भी यही-पुस्तक के समाप्त करने में ३ वर्ष से अधिक - 
समय लग गया । तो भी किसी न किसी प्रकार पुस्तक समाप्त 


हो गई | पुस्तक के सम्बन्ध में एक बात कह देना आवश्यक 
है। मरने के बाद क्या होता है, इसे ईश्वर या मरने वाले के 
faar तोसरा कोई नहीं जान सकता । इसलिये इस विषय में 
इतने और ऐसे अनोखे मतों की भरमार है कि जिन सबकी. | 
समालोचना करना तो दर किनारे, उनका उल्लेख कर देना भी 
कठिन है। इस प्रकार के अनेक मत हों सही परन्तु इन सबमें 
वही सिद्धान्त अधिक माननीय हो सकता है जो अधिक से 
अधिक पुरुषों को ग्राह्य हो और बृद्धिपुवेक जान पड़े । बस इसी 
बात को दृष्टि में रखकर इस पुस्तक के पढ़ने से विशवास है कि 
किसी को भी निराश न होना पड़ेगा। पुस्तक में अन्य भी अनेक 
सिद्धान्तों पर प्रसंगवश विचार किया गया है, जिनके अनुकूल 
दाया रखने से प्रत्येक व्यक्ति हृदय में शान्ति का संचय कर 
संकता है 

` पुस्तक के तैयार करने में स्वाभाविक था कि अन्य पुस्तकों 
से सहायता ली जाती, तदनुकूल सहायता ली गई है । जहाँ- 
जहां सहायता लो गई है, पुस्तक और उनके रचयिताओं के नाम 
फुटनोटों में दिये गये है। यहां मैं उन सभी महानुभावों को 
जिनकी पुस्तक पढ़ने से यदि कहीं दुखित हृदय नर-तारियों को 
शान्ति प्राप्त हुई या .किन्हीं जिज्ञासुओं का समाधान हुआ तो 
“मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा । see 

_ नारायण आश्रम, रामगढ़ ` —नारायण स्वासो 


श्रवण १७ सम्बत्‌ १६८५ firo 
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am संस्करण की भूमिका 
"मृत्यु. और-परलोक' के प्रथम संस्करण के बाद ही पुस्तक' 
के संशोधन और परिवर्तेन का विचार था, परन्तु पुस्तक कीं 
मांग इतनी अधिक हुई कि शीघ्रता के साथ एक के बाद दूसरा 
संस्करण निकलते-निकलते १६ संस्करण faa गये और अव 
इस सत्रहवें संस्करण के समय उस विचार की पूति का अवसर 
प्राप्त हुआ । पुस्तक के अनेक स्थलों पर संशोधन और परि- 
` बर्तन किया गया है जिससे विश्वास है कि पुस्तक की उपयोगिता 
कुछ न कुछ बढ़ी ही होगी । अस्तु. 
इस बीच में दो भद्रम रुषों के लेख प्राप्त हुए¬ - 
एफ सज्जन ने स्वर्ग के सम्वन्ध में कुछ जिज्ञासा की थी। 
पस्तक में स्वग के सम्बन्ध में प्रकट किया गया था कि वह सुक्ष्म 
शरीर-धारियों की पृथक्‌ दुनिया नहीं है किन्तु मनुष्य योनि में 
ऐसे सज्जन जो केवल सुख ही का उपयोग करते और जिन्हें 
दुःख स्पर्शं नहीं कर सकता, स्वगं-प्राप्त प्राणी हैं और इस प्रकार 
स्वर्ग कोई पृथक्‌ लोक नहीं है किन्तु इसो दुनिया में उसकी 
सत्ता है। ; 
उन सज्जन के लेख का भाव, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
के एक लेख के जो उन्होंने अथव वेद भाष्य के प्रसंग में लिखा. 
था, के आधार पर यह था कि स्वर्ग, सुक्ष्म शरीरधारियों की 
पृथक्‌ दुनिया होनी चाहिये | परन्तु यह बात जहां अप्राकृतिक 
और शरीर की बनावट के विरुद्ध है (देखो इसी पुस्तक के 
तींसरे अध्याय का पहला परिच्छेद) वह प्रमाण के भी विरुद्ध 
है। शतपथ ब्राह्मण में साफ तौर से कहा गया है कि-- 
सह सर्वतनुरेष यजमानोऽमु्ष्मिल्लोके संभवति ॥ i 
८ (शत० ४।६।१।१) 
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अर्थात्‌ यजमान स्वर्ग में समस्त शरीर (स्थूल शरीर सहित) 

के साथ उत्पन्न होता है। १ 
दूसरे सज्जन के एक्र पत्र की कापी उनके एक मित्र ने मेरे 
पास भेजते हुए इच्छा प्रकट की थी कि मैं इस विषय में शी त्रही 
और भी कोई पुस्तक लिखूं ag विषय wel के बुलाने आदि 
के सम्वन्ध में है। उन सज्जन ने पत्र में लिखा था कि यह विषय 
वड़ा विस्तृत है । इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम 
और योग्यता को जरूरत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए लिखा 
है कि स्वामी जी' (मैं) ने, रूहों के फोटो लेने के विषय को, एक 
दो पुस्तकों के हवाले देकर ही, रद्द कर दिया है। उन सज्जन 
ने जो थियोसोफिस्ट हैं इस फोटोग्राफी की पुष्टि में स्वगेवासो 
स्टीड महाशय (Mr. St:ad, Editor of Review) क्रे लेखका 
हवाला दिया जो उन्होंने. अपने एक ग्रन्थ (7५७०५1९६६९५ by 
Mr, Stead) की भूमिको-में लिखा था और जिसमें एक रूह को 
अपने सम्मुख फोटो लेने का उल्लेख किया गया है। ऐसा मालूम 
होता है कि इन आक्षेपक महोदय ने मृत्यु और परलोक को ध्यान 
पूर्वक नहीं पढ़ा । मैंने इस विषय में एक-दो व्यक्तियों के विरोध 
का उल्लेख नहीं किया है | किन्तु लिखा है कि स्वयं अध्यात्मवाद 
के एक प्रतिष्ठित संघ (Society for Psychic Research, 
London) की ओर से परीक्षण के वाद इत Sal के फोटोग्राफी के 
वाद को मिथ्या ठहराया गया है॥ वह परीक्षण उपयु क्त संघ 
की ओर से लन्दन के साइकिक कालिज (The British Coilege 
‘of Psychic Science, London) में २४ फरवरी १६२५ $o 
को हुआ था जिसमें wel के फोटोग्राफर होप ने, उन प्लेटों को जो 
संघ को ओर से लाये गये थे, चालाकी से वदल दिया था। 
डोइल ने, जो होप ही का नहीं तथा इस विषय का भी पक्षपाती 
था, प्लेटों के बदलने की बात स्वीकार की है। (परीक्षण 
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का सविवरण उल्लेख पुस्तक में यथास्थान दिया गया है) इस" 
परीक्षण का विवरण उपर्युक्त साइकिक संघ की कार्यवाही में 
सम्मिलित करके संघ की ओर से प्रकाशित कर दिया हैं। 


अस्तु, एक संघ के परीक्षण के मुझावले में स्टीड के लेख को 
तरजीह देना, इसे में आक्षेपक्र का सहास ही कह सकता Z| 
यदि स्टीड आज जिन्दां होरे और टिटैनक्र जहाज के साथ डूब 
न जाते तो इस संघ के परीक्षण के वाद मेरा अनुमान है कि उन्हें 
अपनी सम्मति बदलने के लिए arfaa होना पड़ता । 


` अतः स्पष्ट है PR AA पुष्ट परीक्षणों के आधार पर इस 
विषय को रह किया है। | 

इस पुस्तक के लिखने में जिन पुस्तकों की सहायता ली गई 

है उनकी सूची इस संस्करण में दी जाती है। द 


इन पुस्तकों से अधिकतर के हवाले पस्तक में यथा स्थानं 
दिये गये हैं, परन्तु जिन पुस्तकों के हवाले पुनरुक्ति आदि के भर 
से नहीं दिये गये हैं, में उनका भी उतना ही आभारी हूं जितना 
उनका जिनके हवाले दिये गये हैं क्योंकि उन पुस्तकों से भी विषय 
. केनिर्णय और निश्चय करने में पर्याप्त सहायता मिली है । इन्हीं ` 
थोड़े-से शब्दों के साथ यह पुस्तक नवीन संस्करण के रूप में 
जनता के सम्मुख रक्खी जाती हैं। 


नारायण आश्रम, नैनीताल 
श्रावण शक्ल -११-सं० १६७३ वि० 


—नारायण स्वामी 
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॥ ओउस्‌ N 
dal संस्करण की भूमिका 


इस संस्करण में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किये गए हैँ 
जिनमें मुख्य बात यह हैंकि इससे पहले संस्करणों में छांदोग्यो- 
पनिषद्‌ के आधार से मुक्ति की अवधि भेद प्रकट किया था 
परन्तु स्वयं छांदोग्योपनिषद्‌ की टीका करते हुए प्रकट हो गया 
कि यह भेद का विचार शुद्ध नहीं था। अतः इस संस्करण से 
वह विषय निकाल दिया गया हैं। उसका पूरा विवरण 
छान्दोग्य की टीका ही में दिया गया है। उसे वहीं देखना 
चाहिये | | 


(२) स्वर्गं के सम्बन्ध में अनेक विषय इस संस्करण में बढ़ाये गये 
हैं तथा अन्य भी अनेक विषयों में न्‍्यूनाधिक्य किया गया है 
जिससे विश्वास है कि पुस्तक की उपयोगिता कुछ बढी है। 
इन्हीं थोडे-से शब्दों के साथ यह ग्रन्थ विचारशील जनता 
के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। 


नारायण आश्रम, रामगढ़ | 
अगहन शुक्ला १० 
सम्वत्‌ २००२ वि० 


-- नारायण स्वामी 
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मृत्यु और परलोक 


; पहला अध्याय 
प्रथम परिच्छेद 


गंगा तट पर एक सुन्दर तपोभूमि है। वृक्षों की शीतल 
छाया है । हरी-हरी दूब से सारी भूमि लहरा रही है। शीतल 
जल के सुहावने AVA जारी हैं। प्राणप्रद वायु मन्द गति से बह 
रहा है | रंग-बिरंग के फूल खिल रहे हैं । फल वाले वृक्ष फलों 
से लदे हुए हैं। तरह-तरह के पक्षी इधर-उधर चहचहा रहे हैं। 
निदान सारा वन प्रांकृतिक दृश्यों से भरपूर होकर भक्ति और 
वैराग्य का शिक्षणालय बना हुआ है । पवित्र और पुण्य भूमि में 
-एक ऋषि जिनका शुभ नाम आत्मवेत्ता' ऋषि है, वास करते 
हुए तमोमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऋषि आत्मज्ञानी हैं, 
आत्मरत हैं, वेदों का ममं जानते हैं, उपनिषदों के रहस्यों की 
जानकारी रखते हैं और सदेव आत्मचिन्तन में निमग्न रहते हैं। 
अपना जीवन अपने ही उपकार में लगाने के अभ्यासी नहीं, 


अपितु परोपकार वृत्ति उनके हृदय में उच्च स्थान रखती है, ` 


और इसी वृत्ति को क्रियात्मक रूप देने के लिए सप्ताह में एक 
बार सत्संग से लाभ उठाने का अवसर . सर्वंसाधारण को दिया 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai “कत्यु औरें परलोक 
e 


करते हैं। सैकड़ों गृहस्थ नर नारी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी 
सत्संग से लाभ उठाने के लिए प्रतिं सप्ताह उनकी सेवा में उप- 
स्थित हुआ करते हैं । सत्संगों का कार्यक्रम यह होता है, कि 
प्रथम जिन्हें कुछ पूछना-गछना, या ds ga-ga कहना . होता है, 
पूछते या कहते हैँ। ऋषि उनका उचित समाधान करते हैं और 
जब सत्संग में एकत्रित पुरुष कुछ पूछते नहीं, किन्तु कुछ उपदेश 
ही सुनना चाहते हैं तब उन्हें कुछ शिक्षाप्रद उपदेश ही कर 
दिया करते हैं | शक fh आरा 
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जाह्लैवी तट पर ऋषि आत्मवेत्ता व्यास गद्दी पर विराज" 
माने हैं, और सैकड़ों नर नारी उनके सत्संग से लाभ उठाने के 
"लिए उनके सामने बंठ हैं। आज के सत्संग में दुर्भाग्य से अनेक 
नर-नारी ऐसे ही एकत्रित हैं. जो gal से पीड़ित हैं और अपनी 
दुख-कथा सुनाकर कत्तव्य की शिक्षा लेने की चिन्ता में हैं। 
ऋषि की आज्ञा पाकर, उन्होंने अपने सन्तप्त Taal का गुबार 
निकालने के लिए, अपनी दुःख कथा सुनानी आरम्भ को 


राभदत्त-महाराज ! मेरा हृदय पुत्रशोक से व्याकुल हो 
रहा है, चालीस वर्ष की आयु तक हम स्त्री-पुरुष सन्तान का 
मुह देखने का सौभाग्य प्राप्ते नहीं कर सके थे। चालीस वर्ष 
की आयु होने पर एक पुत्र हुआ, वही एक मात्र सन्तान थी। 
बड़े यत्न से उसे पाला पोसा । शिक्षा का प्रबन्ध किया । अब 
उसकी आयु १५ वर्ष की थी और बनारस बिश्वबिद्यालय में 
पढ़ता था, एफ» To को परीक्षा पास कर चुका था, बो० To 
के पहले वर्षे में आया हो था कि अचानक प्लेग ने आकर घर 
लिया । अनेक चिकितँसायें की, अनेक उपाय किये, परन्तु कुछ 
भी कारगर न हुआ । तीसरे दिने ही प्राण पखेरू अस्थिपंजर 
रूप पिजरै को छोड़कर उड़ गये। मृत्यु क्रे अन्यायी हाथों ने हम 
पर जरा भी दया नहीं की । इस बुढ़ापे की लाठी, हमारे सर्वेस्व 
को अपहरण करके हमको तडपता ही छोड़ TAT | किसी प्रकार 
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wat का दाह कर्म किया, अब उसकी माता उसी दिन से जल? 
हीन मीन की तरह तड़प रही है। न खाती है, न पीती है, कभी- 
कभी बेसुध भी हो जाती हैं। इसी हालत में उसे छोड़ कर आया 
हूं क्रि आप से आपबीती कथा कहूं । आप अनुग्रह करके बतलाये 
-कि क्या करें, जिससे चित्त की व्याकुलता दूर हो और हम 
फिर शान्ति का मु ह देख सकें। (रामदत्त की कथा समाप्त 
हुई ही थी कि दूसरी ओर से एक स्त्रो के रोने की आवाज आई 
सबका ध्यान उधर हो गया और दयालु ऋषि ने सात्वना देकर 
उसका हाल पूछा । } 
कृष्णा देबीं-(किसी प्रकार धैये घारण करके उसने अपना 
हाल सुनाना शुरू किया ') मेरी आयु इस समय केवल ३० बषः 
. की हैं, १२ वषं की आयु में विवाह हुआ था, २० वर्ष की आयू 
नहीं होने पाई थी कि सास ससुर दोनों का देहान्त हो गया। 
एक पुत्र हुआ था । ५ वर्ष का होकर वह भी चल बसा । उसके 
दुख को हम भूले भी नहीं थे कि तीन दिन हुए, जब स्वामी . 
रोग ग्रस्त हुए उन्हें ऐसा घातक ज्वरं चढ़ा, जिसने पीछा ही 
नहीं छोड़ा, उसी अबस्था में सन्निपात हुआ, बहकी-बहकी बातें 
करते, शय्या छोड़कर भागते, डाक्टरों ने देखा, हकींमों ने देखा, 
- सभी ने कुछ न कुछ दवाइयां दीं परन्तु फल कुछ न हुआ फल प्रातः 
काल मुझे रोने और वैधव्य जीवन का दु:ख भोगने के लिए छोड़ 
कर चल दिए । अब मैं सारे घर में अकेली रह गई, क्या करूं ,. 
कहाँ जाऊ, चित्त ठीक नहीं, कोई ठिकाना नहीं! रह रहकर 
यहीं जी में आता हैं कि कुछ खाकर सो | जिससे यह दुख का ' 
जीवन समाप्त हो जावे ।-कठिनता से कृष्णा कह पाई थीं कि 
फिर आँखों से आँसुओं stare प्रवाहित हो गई और हिचकियों 
ने ताँता बांध दिया ! किसी प्रकार उसे लोग तसल्ली दे R थे 
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कि एक ओर से फिर रोने का शब्द सुनाई दिया और सब' 
उधर देखने लगे । देखा तो मालम हुआ कि दो थोड़ी 2 आयु के 
भाई और बहिन रो रहे हैं। कुछ सज्जनों ने उन बालकों कों. 
Wa से उठाकर ऋषि के सामने बिठलाया ओर पूछने पर 
उन्होंने अपना हाल इस प्रकार सुनाया -- 7 
कृष्णकान्त और सुभद्रा-अभी हम दोनों अपनी-अपनी 
"शालाओ में शिक्षा पाते हैं और प्रारम्भिक श्रेणियों में ही हैं। 
art माता पिता जो हमारा बड़े प्रेम से पालन करते थे, कल 
अचानक विसूचिका ग्रस्त हुए और दोनों का एक ही दिन में 
सफाया हो गयां । पड़ोसियों की सहायता से उनकी अन्त्येष्टि 
को, अब हम दोनों अनाथ हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई 
'नहीं जो दुःख-सुख में हमारी सुध ले। वे वालक इतना ही कह 
पाये थे कि फिर रोने लगे । उन्हें ऋषि ने ढाढ़स बंधाया और | 
प्रेम से पीठ पर थपकी दी और वचन दिया कि तुम्हारी शिक्षा 
. और रक्षा का प्रबंध हो जायेगा, घबराओ मत । इसी बीच एक 
और आदमी आगे बढ़ा और नम्रता से निवेद्रन किया कि मुझे ` 
. "भी कुछ कहना है । आज्ञा पाकर उसने कहना आरम्भ किया-- 
जर्यासह --मैं अत्यन्त सुखी गृहस्थ था, मेरे दो पूत्र और 
एक पुत्री हैं, तीनों सुशील आज्ञाकारी और शिक्षा के प्र मी 
हैं। भिन्न-भिन्न शिक्षणालयों में शिक्षा पाते हैं, मेरी पत्नी बड़ी 
विदुषी थी और गृहकार्य में बडी चतुर थी। मुझे जब बाहर: 
- यात्रा में अथवा कहीं और कुछ कार्य होता तो मैं सदैव शीघ्र से 
शीघ्र घर आने का प्रयत्न करता था, मेरा विश्वास और दृढ़ 
विश्वास था कि ज्यों ही मैं घर पहुंचू गा। गृहपत्नो की मधर 
वाणी सुनने और सुप्रबन्ध देखने से सारे कष्ट दूर हो जाकँगे 
और वास्तब में ऐसा होता भी था। इस प्रकार मैं समझा करता 
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था कि मुझसे बढकर-कोई दूसरा सुखी गृहस्थ न होगा। पर 

दुर्भाग्य से ag देवीं मुझसे.वियुक्त हो गई | कुछ दिन साधारण 

ज्वर आया था, इसी वीच में चौथे बालक का जन्म हुआ, 

परन्तु ज्वर ने उसका पीछा न छोड़ा, अभीं बालक तीन महीने 
का भीं पूरा न होने पाया था कि उसी ज्वर ने इतना विकरालः 
रूप धारण किया कि गृहलक्ष्मी के प्राण लेकर ही पीछा छोड़ा। 

अव गृहदेवी के वियोग ने मुझे पागल-सा बना रखा है, जहाँ 
एक ओर गृहस्थ-जीवन मिट्टी में मिला दिखाई देता है, तो 
दूसरीं ओर तीन मास के बालक की रक्षा के विचार से मैं घुल 
सा जा रहा हूं। चित्त को बहुतेरा समझाता हूं कि सम्मान है, 
धन है, बड़ा परिवार है, जमींदारी है इलाका है, सब कुछ है, 
सावधानी से रहना चाहिए परन्तु ज्यों ही वियुक्ता देवी का 
स्मरण आता है सारे विच्रारों पर पानी फिर जाता है और 
कोई वस्तु भी शान्ति देने में समर्थ नहीं होती और जब यत्न 
करता हूं कि उसका स्मरण ही न आवे तो इसमें सफलता नहीं 
होती । स्मरण आता है और फिर आता है, रोकने से स्मृति 
और भी अधिक वेगवती हो जाती है । यह दुख है जिससे मैं 
सन्तप्त हूं और यह सन्ताप Gad, बैठते, सोते, जागते, खाते, 

पीते, सभी समयों में मुझे दु:खी बना देता है। मैं क्या करू, 
ज़िससे दुःख से निवृत्ति हो ?. 

सन्तोष कूमार- (इसी बीज में बोल उठा) बड़ी-बड़ी 

मिन्नतों के मताचे से इस ६० वर्ष को आयु में पौत्र मु ह देखा था, 
परन्तु वह ga तीन मास भी रहते नहीं Tear था कि पौत्र चे 
धोखा दिया और सारे परिवार को क्लेशित करके जल fear! 
यह दुख है कि दूर होने में नहीं आवा, हृदय में एक आग सी 
लग रही है, जिससे में जल भुन Tel हूं, शान्ति का कोसों तक 
पता नहीं ।' 
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राधाबाई--(१२ वर्ष की आयु की बाल fanar रोती हुई) 
निदेयी माता पिता ने तीन वर्ष हुए जब मैं अब्रोध बालिका 
थी, सबोध तो अब्र भी नहीं हूं, मेरा विवाह, हत्यारे धन्‌ के 
प्रलोभन में पड़ कर एक ६० वर्ष के बूढ़े से कर दिया था, जिसे 
देखकर सब उसे मेरा दादा ही समझते थे, दो वर्ष तो वह. 
चारपाई पर पड़े-२ खों-खों करते हुए किसी तरह जीता रहा 
थोड़ी दूर भी यदि चलना पड़ता तो लाठी टेककर चलने पर 
भी gina लगता। मु ह में दांत न थे, बात करते समय साफ 
बोल भी नहीं निकल सकता था, वह. हालत उसकी पीछे से 
नहीं हो गई थी अपितु विवाह के समय भी उसका यही हाल 
था | अब सप्ताह हुआ जब वह मर TA | उसके मरने का तो 
मुझे कुछ भी दुःख नहीं हुआ, परन्तु जब इधर-उधर से नातेदार 
स्त्रियाँ-पुरुष एकत्र हुए और उन्होंने मेरी अच्छी-अच्छी afsat 
मेरे मना करने पर भी तोड़ दीं। मेरे अच्छे वस्त्र और जेबर 
भी उतार लिए और सुन्दर बन्धे हुए वालों को भी खोलकर 
विखेर दिया और कहा कि तूने आते ही अपने पति को खा 
लिया और अब तु विधबा है, इसी अवस्था में तुझको सारी 
आयु व्यतीत करनी पड़ेगी। तब से मेरे दुःख का' पारावार नहीं 
यही एक आपत्ति नहीं किन्तु और भा अनेक दुःख हैं, कभी कोई 
दुष्टा स्त्री आकर मेरा धन झपटने के लिए तरह-तरह की 
चिक्रनी-चपड़ो बात बनाती है, कभी कोई दुष्ट पुरुष आकर 
मुझे कहतो है कि विधवाओं को चारों धाम में जाकर तीर्थ का 
पुण्य प्राप्त करता चाहिये, यदि तू चले तो मैं तेरे साथ चल 
सकता हूं, कभी कोई दुष्ट विधर्मी साधु के रूप में आकर मुझे 
फुसलाने का यत्न करता ओर कहता है कि यदि तू हिन्दू मत 
छोड़ दे तो तेरा निकाह अच्छे आदमी के साथ हो सकता है 
कंभी कोई बिषयी आकर मेरे सतीत्व को नष्ट करने की चेष्टा 
करता है। इनं और इसी प्रकार की अनेक आपत्तिय़ों का मुझे 
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प्रतिदिन सामना करना पड़ता है, इन आपत्तियों में फंसकर मैं 
अत्यन्त दुःखित और पीडित हो रही हूं। रह-रहकर अपनी 
अवस्था पर रोना आता है। (राधा इतना ही कह पाई थी कि 
फिर रोने लगी ।) इसो बीच एक आदमी आया और अपनी 
कहानी सुनाने लगा । - क 


सीतला- (एक दलित जाति का पुरुष) अब की बार 
महाराज ! हमारे गाँव में चेचक भयंकर रूप से hell, सैकडों 
बालकों के सिवाय अच्छे-२ जवान स्त्री-पुरुष भी उसकी भेंट हो 
गए, किसी-२ बढ़े को भी माता (चेचक) ने आकर मौत का 
संदेश सुनाया । मेरे घर में भी चेचक का प्रकोप हुआ और दो 
प्राणी उसकी भेंट हुए, एक तो छोटी लड़की थी और दूसरा 
जवान लड़का था । इन भयंकर मौतों ने घर में कुहराम मचा 
दिया । किसी को भी अपनी सुध-बुध नहीं रही । आस-पास के 
लोगों के कहने सुनने, समझाने-बुझाने से मैंने जी कड़ा किया 
और अपने ;को सम्भाल कर उनको श्मशान में ले जाकर 
अन्त्येष्टि कराने की तैयारी करने लगा | अपने छोटे भाई को घर 
भेजा कि जाकर अर्थी और कफन के लिए बाँस और कपड़ा 
आदि आदि ले आवे। उस पर जो कुछ बीती बह आपको 
सुनाता हूं-- 
सावन्ता-(सीतला का छोटा भाई बाजार जाते हुए सीतला 
से बाला) मैं बाजार जाता हूं, तु ईधन को{इमशान में भिजवाने 
का प्रबन्ध करो। (यह कहकर सावन्ता चल दिया, अभी रास्ता 
चलना शुरू ही किया .था कि एक आदमी डपट कर बोला)- 


'सुब्ह्मण अग्यर- (एक ऊँची जाति का ब्राह्मण) (जोर से) 
अरे ! तू तो पंचम है, तू ब्राह्मणों के रास्ते पर कैसे. आया ? 
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सावन्ता - मेरे घर में दो मोतें हो HE! मुझे कफन के 
लिये कपड़ा ले जाने की जल्दी है, इसलिये आप कृपा करके इधर 
से ही जाने दें । ape 

BREN अय्यर--दो मौतें क्या, तेरा सारा सपरिवार मर 
'जावे तव भी तू इस रास्ते से नहीं जा सकता, क्या तेरे मुर्दों के 
म्कारण हम सव अपना प्रायश्चित करेंगे ? 


सावन्ता--आप मेरे मुर्दों के कारण क्यों प्रायश्चित करंगे ? 

GRAIN अय्यर- तेरे इस रास्ते पर चलने से यह मार्ग अप- 
"वित्र हो जायेगा और इस पर जितने भी उच्च जाति के लोग 
चलेंगे उन सभी को शास्त्र की रोति से प्रायश्चित करना 
: पड़ेगा । सावन्ता उसी मागे से कुछ आगे बढ़ा ही था कि अय्यर 
ने खींचकर एक लकड़ी उसके सिर पर मारी, जिससे उसका 
fat फट गया और खून वहने लगा । सावन्ता इसी बुरी हालत 
में कुछेक राहगी रों की सहायता से बिना कपड़ा लिए लौट आया 
और उसे इस हालत में देखकर आश्चर्य से लोगों ने सब हाल 
पूछा और उसकी दुःख की कहानीं सुन वहाँ एकत्रित सभी पंचम 
अपने हिन्दू होने से घृणा करने लगे | 


सीतला-_ (उपयु क्त आपत्ति की दास्तान सुनाकर सीतला 
'ने कहा) महाराज ! एक. दुःख तो घर में दो मरे हुओं का था 
ही, वह हमारे रोने के लिए कम न था, अब यह दूसरी सुसोबत 
भाई के जख्मी होने से हमारे सिर पर और आ गई, उसकी 
मरहम पट्टी कराने के लिए जब कोई डाक्टर (उच्च जाति का 
:होने के कारण) नहीं आया तो हम सबने अपनी ग्रामीण बृद्धि 
(जानकारी) के अनुसार मरहम-पट्टी कर दीं और उसे उसी 
:सिसकती हुई हालत में दोड़कर श्मशान की ओर चले गये और 
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द्वाह कर्म करके लौटने भीं न प्राये थे कि रास्ते में दीडठी:और 
हाँफती हुई स्त्री ने आकर खबर दी कि उस जख्मी भाई को भी 
मृत्यु हो गई, हम अभागे अब उसी अपने प्यारे और एकमात्र 
भाई का दाह कर्भ करके आ रहे हँ, घर में घुसने को जी नहीं 
चाहता, घर काटने को दौड़ता-सा दिखाई देता है, इसलिए 
महाराज बर न जाकर आपकी शरण में आया हूँ । {आत्मवेत्ता 
ऋषि ने. उसको दुखित अवस्था और उच्च जांति के हिन्दुओं के 
दलितों के साथ दुर्व्यवहार का स्मरण करते और दुःखित होते 
हुए सीतला को सान्त्वना देते हुए प्रेम से fasanar ।) 


इसके वाद भी सत्संग में एकत्रित पुरुष-स्त्रियों में से किसी 
ने अपनी सम्पत्ति खोये जाने की कथा सुनाई, किसी ने अभियोग 
में हार जाने कीं चर्चा की, जिसके परिणाम में अपना दरिद्र हो 
जाना वर्णन किया): किसी ने बन्धू-बाँध्ववों के दुर्व्यवहार की 
शिकायत की, निदान इसी प्रकार के कथनोपकथन में सत्संग 
का सारा समय समाप्त हो गया, ऋषि-वचन सुनने का अवसर 
किसीं को न मिला, क्रियात्मक रूप से आज का सत्संग “मर- 
सियाख्वानी की मजलिस” ही बना रहा। आत्मवेत्ता ऋषि ने 
अगले सत्संग में उपदेश देने का वचन देकर आज सत्संग का 
कार्य समाप्त करते हुए, सत्संग में उपस्थित नर-नारियों को इस 
प्रकार आदेश दिया 


आलाब्रेत्ता-ब्रड़े से बड़े दुःख, बड़ी से बडी मुसींवतें और 
कष्ट, करुणानिधान्, करुणाकर, करुणामय प्रभ के स्मरण से 
कम होते हैं और जाते रहते हैं । वही असहायों का सहाय और 
निराशितो का आश्रय, निरवलम्बों का अब्रलम्बन है | दुत्तिया; 
के बड़े-बड़े वैद्य, डाक्टर, राजा, सहाराजा और साहुकार प्रसन्त 
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होने पर केवल शारीरिक कल्याण-का कारण बन सकते हैं, 
परन्तु मानसिक व्यथा से व्यथित नर-नारी की शान्ति के कारण 
तो वही प्रभु हैं, जो इस हृदय मन्दिर में विराजमान: हैं और 
दुनिया के लोगों की तरह उसका सम्बन्ध मनुष्यों से शारीरिक 
नहीं, किन्तु मानसिक और आत्मिक है, वही है जो गर्भ में तथा 
ऐसी जगहों में जीवों की रक्षा करता है, जहां मनुष्यों की बुद्धि 
भी नहीं पहुंच सकती | एक पहाड़ का भाग सुरंग से उड़ाया 
जाता है, पहाड़ के टुकड़े-2 हो जाते हैं, एक टुकड़े के भीतर 
देखते हैं एक तुच्छ कीट है जिसके पास कुछ अन्त के दाने पड़े 
हैँ । बुद्धि चकित हो जाती हैं, तर्क काम नहीं देता, मन के 
संकल्प-विकल्प थक जाते हैं, यह कैसा चमत्कार है, हम स्वप्न 
तो नहीं देख रहे हैं! भला इस कठोर-हुदय पत्थर के भीतर यह 
कीट पहुंचा तो पहुंचा कंसे ? और उसको यहां ये दाने मिले तो 
मिले कैसे ! कुछ समझ में नहीं आता, मनुष्य के जब अन्तःकरण 
थक जाते हैं और काम नहीं करते, तो वह आश्चर्यं के समुद्र में 
डू बकियाँ लगाने लगता है। अन्त में ga और बद्धि का 
हथियार डालकर मनुष्य वेसुध-सा हो जाता है | अनायास 
उसका हृदय श्रद्धा और प्रेम से पूरित हो गया, ईश्वर की इस 
महिमा के सामने सिर झुक गया और हृदय से एक साथ निकल 
पड़ा कि प्रभु ! आप विचित्र हो आपके कार्ये भी विचित्र हैं। | 

आपकी महिमा समझने में बृद्धि निकम्मी और मन निकम्मा 
बन रहा है, आप ही अन्तिम ध्येय और आश्रय हो, आपके ही 
आश्रय में आने से दुःख दुःख नहीं रहते, कष्ट कष्ट नहीं प्रतीत 
होते । आपके ही आश्रय में आने से सत्संग के इन नर-नारियों 
के भी कष्ट दूर होंगे । 


(आत्मवेत्ता इतना ही कह पाये थे कि सत्संग में से एकः 
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WH का हृदय गद्गद हो गया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, 
अममग्न होकर अत्यन्त मधुर स्वर से हृदय की भीतरी तह में 
निहित भावों को गाकर प्रकट करने लगा, और सत्संग में उप- 
. स्थित समस्त नर-नारी कुछ इस प्रकार से मग्न हो गये कि प्रत्येक 
को अर्पना दुःख कम होता दिखाई ढेने लगा)-- 


| श्लोक 
एक भक्‍त-त्वमेव . माता च .पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 


त्वमेव विद्या द्रविणं . त्वमेव, 
त्वमेव सवं मम देव A.l 


त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, 
. त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्‌। 
- त्वमेकं Wierd पात्‌ Ted, 
त्वमेकं परं निशचलं निविकल्पभ्‌॥ 
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पितृ मातु सहायक स्वामि सखा, : 
“तुम ही इक. नाथ हमारे हो! 
जिनके कछु और आधार .नहीं : 
तिनके तुम ही रखवारे AN 
सब भांति सदा सुखदायक हो 
दुःख ST नाशन हारे हो। 
प्रतिपाल करो सिंगरे जगको, | 
अतिशय करुणा उर धारे हो॥ 
'भूलि हैं हम ही तुमको तुम तो, 
हमरी मधि नाहि विसारे -हो।`` 
उपकारन को HS अन्त नही, 
छिन ही छिन जो विस्तारे हो ॥! 
_ महाराज महा महिमा तुम्हरी 
समुझे विरले बध्वारे ati 
शुभ शान्ति निकेतन .प्रेमनिधे, 
मन मन्दिर. के. उजियारे हो. - 
यहि जीवन के तुम जीवन हो fi 
इन प्राणन के तुम प्यारे हो। 
तुम सों प्रभु पाय प्रताप हरि i i 
केहि के अब और सहारेहो॥: — 
KAX 
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दूसरा सत्संग 


सत्संग “के संगठित हो जाने पर सभी नर-नारी ऋषिवचन 
सुनने के जिज्ञासु हुए, तब आत्मवेत्ता ऋषि ने प्रेतिज्ञानुसार 
उपदेश आरम्भ किया -- 


आत्मवेत्ता ऋषि - जगत्‌ में प्राणियों के वियुक्त होने पर जो 
'दुःख अवशिष्ट परिवार को हुआ क-ता है, उसका हेतु यह नहीं 
"होता कि वियुक्त प्राणी उन्हें बहुत प्रिय था, बल्कि असली 
कारण यह होता है कि वियुक्त प्राणियों के साथ अवशिष्ट 
"जगत्‌ स्वार्थ-परिवार के स्वार्थ जुड़े थे और वियोग स्वार्थ सिद्धि 
सय है” में बाधक होता हुँ, बस असली दुःख इतना ही होता 
है कि स्वार्थ हानि हुई। जिसे पुत्र का शोक है, वह 
केवल इसलिए कि उसने पुत्र को बुढ़ापे की लाठी 
समझ रखा था।पुत्र क्या मरा, उसके बुढ़ापे की लाठी छिन 
गई। अब चिन्ता केवल इस बात की है कि बुढ़ापे में सहारा 
कौन देगा | जिसे माता-पिता का दु:ख है, वह भी अपने ही स्वार्थ 
के लिए कि अब उसका पालन-पोषण कौन करेगा ? जिसे स्त्री 
का दुःख है, वह भीं केवल अपने स्वार्थ के लिए कि जो सुख स्त्री 
से मिला करता था, वह अब नहीं मिलेगा | अतः यह स्पष्ट है 
कि जिसे मृत्यु का शोक कहते हैं वह शोक असल में बन्धु-बांधवों - 
के लिए नहीं, किन्तु अपने ही स्वाथं में बाधा पहुंचने से किया 
जाता हू। 
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याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को यह 

्याज्ञवल्क्यंका उपदैश . कितने सुन्दर शब्दीं -में दिया 

उपदेश था-- 

याज्ञवल्क्य--अरै मैत्रेयि ! निश्चय पति की कामना के लिए 
पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किन्तु अपनी कामना के लिए 
पति प्रिय होता है ॥१॥ 

निश्चय भार्या की कामना के लिए पति को भार्या प्रिय नहीं 
होती, किन्तु अपनी कामना के लिए ही भार्या प्रिय होती है uz 

निश्चय पुत्रों की कामना के लिए (माता-पिता को) पुत्र प्रिय 
नहीं होते, किन्तु अपनी कामना के लिए ही पुत्र प्रिय होते 
हैं MR 

निश्चय धन की कामना के लिए (मनुष्य को) धन प्रिय 


दी होता, किन्तु अपनी कामना के लिए धन प्रिय होता 
ux 


faa ब्रह्म की कामना के लिए (मनुष्य को) ब्रह्म प्रिय 
नहीं है, किन्तु अपनी कामना के लिए ब्रह्म प्रिय होता है ULI 


(१) न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति ।. 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति॥ १॥ 
न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति । 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति॥ २॥ 
न वा झरे पुत्राणाँ कामाय पुत्रा: प्रिया भव॑न्ति । 
आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति॥ ३॥ 
नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति । 
आत्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं .भवति॥ ४॥ 
नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। 
आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति॥ ५॥ 
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निश्‍चय क्षत्रिय “की कामना के लिए (मनुष्य को) क्षत्रिय 
प्रिय नहीं होता, किन्तु अपनी कामना के लिए ही क्षत्रिय प्रिय 
होता है ॥६॥ | 
निश्चय लोकों की कामना के लिए (मनुष्य को) लोक प्रिय 
नहीं होते किन्तु अपनी कामना के लिए ही लोक प्रिय होतेः 
nei 
निइचय देवों की कामना के लिए (मनुष्य को) देव प्रिय 
नहीं होते, किन्तु अपनी कामना के लिए देव (मनुष्य को) प्रिय 
होते हैं।। ८५ ॥ 
निचय भूतों (प्राणी-अप्राणी) की कामना के लिए (मनुष्य 
को) भूत प्रिय नहीं होते, किन्तु अपनो कामना के लिए ही भुत 
प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
निइचय. सवकी कामना के लिए (मनुष्य को) सब प्रिय 
नहीं होते, किन्तु अपनी कामना के लिए ही सब कुछ प्रिय 
होते हैं ॥१०॥ l 
न वा अरेक्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रिय. भवति। 
. आत्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रियं भवति nail 
न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः: प्रिया भवन्ति । 
आत्मनस्तु कांमाय लोकाः प्रिया भवन्ति ॥७॥ 
न वा अरे देवानां कामाय ' देवा: प्रिया भवन्ति। 
आत्मनस्तु कामाय . देवाः प्रिया wand ist 
न वा अरे भुतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। 
आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि wafer wen 
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति। 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ॥१०॥ 
(वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४/५/६। 
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आत्मवेत्ता--इस सम्पूर्ण उपदेश का सार यही है कि समस्त 
प्राणी ओर अप्राणी केवल अपनी ही कामना के लिए मनुष्य को 
प्रिय होते हैं । यदि मनुष्य में किसी प्रकार से यह योग्यता आ 
जाय कि वह अपने सम्बन्धियों, (स्त्री-पुत्रादिक के 
मृत्यु का साथ जो उससे कामना जोड़ी हुई है, उसे पथक कर 
दुःख लेवे, तो क्या उस समय भी मनुष्य को किसी की 
मृत्यु का दुःख हो सकता है? इसका निश्चित 
उत्तर यही है कि फिर दुःख कंसा ? दुःख तो सारा स्वार्थ हानि 
ही का होता है, यदि वियुक्त और अवशिष्ट दोनों के बीच में 
स्वार्थे का सम्बन्ध न हो, तो फिर किसी को मृत्यु क्लेशित नहीं 
कर सकती | जगत में प्रतिदिन सहस्रों मनुष्य उत्पन्न होते और 
मरते हैं। परन्तु हमें न उनके पैरा होने का हर्ष होता और न 
उनके मरने का शोक ! क्यों हर्ष और शोक नहीं होता ? कारण 
स्पष्ट है कि उनकी उत्पत्ति के साथ हम अपने स्वार्थ का सम्बन्ध 
नहीं जोडते, इसलिए उनके जन्म का हमें कुछ भी हर्ष नहीं होता 
और चूंकि उनके जीवनों के साथ भी हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ 
नहीं होता, इसलिए उनके जीवनों की समाप्ति (मृत्यु) का भी 
हमें कुछ शोक नहीं होता ! न्यूयाकं, लण्डन, पेरिस आदि नगरों 
- में प्रतिदिन सैकड़ों मनुष्य मरा करते हैं, क्यों हम उनका मातम 
नहीं करते ? केवल इसलिए कि उनसे हमारे स्वार्थं का कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं होता ! परन्तु न्यूयाकं आदि नगरों में सेंकड़ों 
मनुष्य होंगे, जो उनके मरने का शोक करते होंगे | क्यों शोक 
करते हैं ? इसलिए कि उनका स्वार्थ उन मरने वालों के साथ . 
जुड़ा हुआ होता है। निष्कर्षं यह है कि मृत्यु-शोक का कारण 
स्वार्थं और एक मात्र स्वार्थ है--इसलिए स्वार्थ क्या है, इस 
पर थोड़ा विचार करना होगा । 


i 
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चोथा परिच्छे 
स्वार्थ-मीमांसा 


आत्मवत्ता --स्वार्थं का तात्पर्यं है (स्व+अर्थ) अपनी 
कामना, अपनी गरज “स्व” (self) और आत्मा" पर्य्याय 
वाचक हैं-दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए “अपना अर्थ” 
या “अपनी आत्मा का अर्थे” इनमें कुछ अन्तर नहीं है, ये दोनों 
समानार्थक पद हैं । 


स्वार्थ तीन प्रकार का है 

स्वार्थ के भेद-- 

(१) उत्कृष्ट (२) मध्यम (३) frase | उत्क्रुष्ट स्वार्थ वह 

. है, जिसमें आत्मा स्वच्छ रूप में रहकर अपने अर्थ की ओर प्रवृत्त 

होता है । मध्यम स्वार्थ वह है, जिसमें आत्मा मन और इन्द्रिय 
से युक्त होकर सम्मिलित अर्थ की सिद्धि करता है। निकृष्ट 
स्वार्थं वह है, जिसमें आत्मा मन और इन्द्रिय से युक्त ममता से 
वशीभूत होकर सम्मिलित अर्थ की सिद्धि करता है। निकृष्ट 
स्वार्थ हीं वह वस्तु है, जिससे मनुष्य को मृत्यु दुःख से दुःखी 
होना पड़ता है। प्रत्येक प्रकार का स्वार्थ ठीक-ठीक समझा जा 
सके, ईसलिए उसका कुछ विवरण यहाँ दिया जाता है-- 


आत्मा कों दो प्रकार कों वृत्ति होतीं है-एक का नाम 
हं अन्तमुर्खी वृत्ति, दूसरी को वहिमुखी वृत्ति कहते हैं। 
अन्तमुं खी वृत्ति का भाव यह्‌ है कि आत्मा केवलआ त्मा+ 
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स्वाथ मीमांसा १९ 


“उन भेदों की परमात्मानुभंव में रत हो, इसी को निदिध्यासन 
व्याख्या” (Intuitional perception or Realizaton) 
कहते हैं इसी का नाम “श्रेय” या “निवृत्तिमागं” 
है। परन्तु जब आत्मा अपने भीतर नहीं, किन्तु बाहर काम करता. 
हं, तब बहिमु खी वृत्ति वाला कहलाता है उसका क्रम यह है 
कि आत्मा बुद्धि को प्रेरणा करता हैं, बृद्धि मन को, मन इन्द्रियों 
को गति देता है, इन्द्रियां विषय में प्रवृत्त हो जाती हैं। इसी को 
श्रवण और मनन कहते हैं, इसी का नाम ‘Sa’ या प्रवृत्ति मार्ग 
él 
“प्रवृत्ति और निवृत्ति ant’ 
मनुष्य के लिए इन दोनों मार्गों की उपयोगिता है । यदि ये 
दोनों मार्ग ठीक रीति से काम में लाये जायें तो प्रवृत्ति मागे 
निवृत्ति का साधक होता है । उपनिषदों में जहां प्रवृत्ति मामे 
की निन्दा की गई है, उसका भाव केवल यह है कि जो मनुष्य 
केवल प्रवृत्ति मागे को ही अपना उद्देश्य बनाकर तिवृत्ति मामे 
की अवहेलना' करते हैं, वे ही उपनिषदों की शिक्षानुसार तिर- 
स्कार के योग्य होते हैं। इस बात को उपनिषदों ने असन्दिस्ध 
शब्दों में कहा है, देखो । 


न साम्पराय: प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन REA । 
अयं लोको नारित पर इति मानी पुन: पुनर्वशमापद्यते मे ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २/६) 


अर्थात्‌-- अज्ञानी पुरुषों को जो. प्रमादग्रस्त और धन के 
मोह से मढ़ हो रहे हैं, परलोक की बात पसन्द नहीं आतां, ऐसे 
'पुरुष जो केवल इसी लोक को मानने वाले (प्रवृत्ति मागंगामी) 
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हैं और परलोक (निवृत्ति मागे) को नहीं मानते, उन्हें बार-बार 

मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है ।” परलोक का विचार छोड़ जो 

केवल इसीं लोक की अपना सब कुछ समझने लगते हैं, उन्हें 

सांसारिक मोह जकड़ लेता है और मोहग्रस्त होकर उन्हें अपने 

उद्देश्य से भीं पतित हो जाना पड़ता है। इसीं विषय में एक 
बडी शिक्षाप्रद आख्यायिका नारद की है -- 


“नारद को आख्यायिका” 


एक बार नारद ने कृष्ण महाराज कीं सेवा में उपस्थित 
होकर उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहा । महाराज ने उन्हें 
.अधिकारीं नहीं समझा ओर इसीलिए उन्हें आत्मोपदेश नहीं 
किया । दूसरे अवसर पर आकर नारद ने फिर वही प्रश्‍न किया 
महाराज ने उत्तर न देकर नारद से कहा fH चलो कहीं भ्रमण 
कर आयें । नारद प्रसन्तता से रजामन्द हो गया और इस प्रकार 
दोनों चल दिये । कुछ दूर पहुंच कर एक ग्राम दिखाई fear) 
कृष्ण ने नारद से कहा कि जाओ इस ग्राम से पीने को पानी ले 
आओ | नारद चले गये । एक कुए पर पहुंचे, जहाँ कुछ स्त्रियां 
पानी भर रही थीं । उनमें एक अति रूपवती सुशीला कन्या भी 
थी । नारद ने उससे जल मांगा | उसने बड़ी प्रसन्नता से नारद 
को जल दिया । परन्तु नारद जल लेकर वहाँ से चले नहीं और 
जब वह कन्या जल लेकर अपने घर की ओर चली, तो उसके 
पीछे हो लिए। कन्या ने घर पहुंचकर अपने पीछे नारद को 
आता देखकर समझा कि यह ब्रह्मचारी भूखा प्रतीत होता है, 
उसने आदर से नारद को त्रिठलाकर भोजन कराया, परन्तु 
नारद भोजन करके भी वहाँ से नहीं टले । इसी बीच में कन्या 
का पिता जो कहीं बाहर गया हुआ था, लौटकर घर आया और 
उसकी नारद से भेंट हुई । जव बातें ढंग की होने लगीं तब नारद 
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चे सुअवसर समझ कर कन्या के पिता से कहा कि इस कन्या 
का विवाह मेरे साथ कर दो। कन्या के पिता ने योग्य वर समझ 
कर विवाह कर दिया। उस कन्या के सिवा घर में और कोई 
बालक या स्त्री नहीं थी, इसलिए कन्या के पिता ने नारद से 
कहा कि यहीं रहो । नारद उसी घर में प्रसन्नता से रहने लगे । 

कुछ काल के बाद पिता का देहान्त हो गया। अब यह युगल उस 
घर में मालिक के तौर पर रहने लगे । गृहस्थ घर्म का पालन 
करते हुए नारद के होते-होते तीन पुत्र हो गए । इसी तीच में 
वर्षा अधिक होने से बाढ़ आ गई ओर पानो गाँव में भी आ गया. 
और ग्राम निबासी अपने-अपने घर छोड़कर जिधर-तिधर जाने 
'लगे। नारद को भी कहीं चलने को चिन्ता हुई और उन्होंने अपने 
दो छोटे बच्चों को कन्धों पर बिठलाकर एक बड़े पुत्र को एक 
हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से स्त्री का हाथ पकड़ कर पार 

करने के लिए पानी में चल दिये पानी का जोर था, पुत्र अपने 
को सम्भाल नहीं सका, उसका हाथ नारद के-हाथ से छूट गया 
और वह पानी में बह गया। नारद अपनो विवशता sanz 
सन्तोष करके आगे चल दिए कि पानी ने फिर ढकेला और 
नारद गिरने को हुए परन्तु किसी तरह से उन्होंने अपने को तो 
सम्भाला परन्तु इस संघर्षण में उनके Heal से वाकी दो पूत्र भी 
पानी में गिरकर बह गए | 


अब उनके साथ केवल उनकी स्त्री रह गई। नारद को उन 
पत्रों के बहने का दुःख तो बहुत हुआ, परन्तु विवशता के कारण 
अपनी स्त्री और अपने जो को समझाकर आगे चल दिए कि 
स्त्री तो मौजूद ही है, पुत्र और भी हो जायेंगे। जब वे दोनों 
युगल इस प्रकार जा रहेथे कि अचानक पानी की एक प्रबल 
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झपेट ने स्त्री को भी बहा दिया | नारद बहुत हाथ-पांव मारकर 
किसी प्रकार पानी से निकलकर उसी स्थान पर पहुंचे जहां से 
कृष्ण महाराज के लिए पानी लेने ग्राम को चले थे, तब उनका 
माया-मोह SET और बह वहीं पश्चात्ताप करने लगे कि मैं ग्राम 
में किस काम के लिये गया था और वहां जाकर किस जगडवाल 


में फंस गया ! परन्त्‌ “अब पछताये का होत है, जब चिड़िया 
चुग गई खेत । 


आख्यायिका कितनी अच्छी शिक्षा देती है कि मनुष्य जब 
उद्देश्य को भूला कर संसार के माया मोह में फंस जाता है तब 
उसकी ऐसी ही दुर्दशा होती है जैसी नारद की ge इसलिए 
उपनिषद ने शिक्षा यह दी कि मनुष्य को श्रेय मागें तो भुलाकर 
केवल प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को उनका उचित स्थान देना 
चाहिए। तभी मनुष्य'का कल्याण हो सकता हैं | 


इस पर कई कह सकते हैं कि उपनिषदों ने जिस प्रकार 
प्रवृत्ति की निन्द की है, उसी प्रकार केवल निवृत्ति की निन्दा 
क्यों नहीं की ? इसका समाधान यह है कि मनुष्य प्रवृत्ति में तो 
उत्पन्न ही होता है, वह उसे अनायास सिद्ध होती है । परन्तु 
निवृत्तमार्गं यत्नाभाव से प्राप्त ही नहीं हो सकता । कोई मनुष्य 
सीधा निवृत्ति में नहीं जा सकता, उसे सदेवं प्रवृत्ति से निवृत्ति 
में जाना पड़ता है ! जब कोई आरम्भ से निवृत्त-प॒थगामी हो हीं 
नहीं सकता, तो फिर केवल निवृत्त पथ के उपनिषदों को कुछ 
कहने कीं आवश्यकता ही नहीं हो सकतीं थी। 


सन्तोषकुमार-फिर क्यों यम ने नचिकेता से कहा कि 
“विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये” अर्थात मैं नचिकेता को श्रेय 
(निवृत्ति) पथंगामी मानता हूं। 
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आत्मवेत्ता- इसका भाव यह है कि यमने नचिकेता को 
समझाया कि वह श्रेय मार्ग का निरादर नहीं कर सकता, कितु 
उसे मुख्य समझकर प्रवृत्ति मागे से, जिसमें नचिकेता था ही, 
निवृत्ति मार्ग का इच्छुक है। 


~ आत्मवत्ता ऋषि- (फिर अपना व्याख्यान प्रारम्भ करके 
बोले) निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग को ठीक समझने के लिए 
अवस्थाओं का ज्ञान होना आवश्यक हैं । उसका बहुत स्थूल 
विवरण यहां दिया जाता है- 


अचस्थायें --- 


अवस्थाएं तीन हैं (१)जागृत (२) स्वप्न (३) सुषप्ति । इनमें 

से जब मन और इंद्रिय दोनों अपने क्रम से अपना काम करती 
हैं, तब उसे 'जागृतावस्था' कहते हैं। परन्तु जब इंद्रियों का 

काम वन्द होकर कंवल मन का काम जारी रहता है, तब. उसे 
स्वप्नावस्था’ कहते हैं और जव केवल आत्मा अपने ही भीतर 
काम करता हुं और मन का काम भी बन्द हो जाता हैँ, तब 
उस अवस्था का सृषप्ति' कहते हैं । निवृत्ति-प्रवृत्ति मार्गों और 
उसके साथ ही जागृत, स्वप्नादिं अवस्थाओं पर विचार करने 
से स्वार्थ के भेदों का कुछ रूप समझ में आता | | जब जागृत 
में सषप्तावस्था की-सी अवस्था हो जावे अर्थात्‌ मन और इंद्रिय 
बिल्कुल निष्क्रिय हो जावें, तब वह स्वार्थ का उत्कष्ट रूप होता 
है परन्तु जब मन और इंद्रिय दोनों या केवल मन काम करे 
परन्तु ममता के वश में हो तो वह स्वार्थ का मध्यम रूप होता 
है स्वार्थ का निकृष्ट रूप समझने के लिए ममता का ज्ञान 


होना चाहिए | 
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समता क्या है--वेद और उपनिषद्‌ की शिक्षा यह है कि 
मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तु को ईश्वरप्रदत्त समझकर प्रयोग 
में लावे इसका फल यह होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु 
के लिए मनुष्य की भावना यह होती है कि वह उसकी नहीं है 
किन्तु ईश्वर की है और प्रयोग और केवल प्रयोग के लिए उसे 
मिली हुई है, और इस अवस्था में स्वामी को अधिकार है कि 
अपनी वस्तु जब चाहे ले ले, प्रयोक्ता को उसके देने में, “किन्तु 
परन्तु करने” की गुजाइश नहीं रहती । उदाहरण के लिए 
कल्पना करो कि रामदत्त की एक पुस्तक है और उसे पढ़ने के 
लिए सन्तोष कुमार ने ले लिया है । सन्तोष कुमार उस पुस्तक 
को पढ़ता है। यह पुस्तक उसे रुचिकर मालुम देती है और 
उसका जी नहीं चाहता कि समाप्त करने से पहले छोड़ें | परंतु 
पुस्तक समाप्त होने से पहले पुस्तक के स्वामी रामदत्त को उसकी 
जरूरत पड़ी और रामदत्त ने पुस्तक सन्तोष कुमार से माँगी | _ 
अब बताओ कि सन्तोष कुमार का कया Briers? उसे वह 
पुस्तक रामदत्त को दे देना चाहिए या नहीं ? 


जयसिह--अवश्य देनी चाहिए । 


कृष्णा देवी--उसे दे ही नहीं देनी चाहिए, किन्तु प्रसन्नता 
के साथ धन्यवादपूर्वक पुस्तक को लौटा देनी चाहिए । 


आत्मवेत्ता-ठीक है। आप लोगों का उत्तर यथार्थ है, 
परन्तु एक बात बतलाओ कि यदि सन्तोष कुमार यह भूलाकर 
कि पुस्तक का स्वामीं रामदत्त है, यह कहने और समझने लगे 
कि यह पुस्तक मेरी है और पुस्तक रामदत्त को न लौटाये तो 
इसका फल क्य होगा ? 


तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः (यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र ३) 
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कृष्णा देवी--इसका फल यह होगा कि पुस्तक को तो 
“रामदत्त वलपूर्वक छोन लगा, क्योंकि Tar उसकी हैं और 
सन्तोष कुमार को पुस्तक के छिन जाने से व्यर्थ में दुःख उठाना 
qT | 


आत्मवेत्ता--अच्छा कोई विधि दै, जिससे सन्तोष कुमार 
इस दुःख उठाने से बच जावे | 


जर्यासह--एक मात्र उपाय यह है कि सन्तोष कुमार 
प्रसन्तता से, पुस्तक का पुस्तक के स्वामी को लौटा देवे । 


आत्मदेत्ता- ठीक है.। सन्तोष कुमार को इस उदाहरण में 
दुःख क्‍यों उठाना पड़ा ? 


कृष्णा देवी--केवल इसलिए कि उसने पुस्तक के सम्बन्ध में 
यह भावना पैदा कर ली थी कि “पस्तक मेरी है ।” 


“मृत्यु के दुःख का कारण ममता' 
आत्मवेत्ता - ठीक है, इझी भावना का नाम “ममता है, 
पुस्तक के सदृश संसार की प्रत्येक वस्तु जिसमें धन, सम्पत्ति, 
जमींदारी, राज्य, पुत्र, पौत्र, बन्ध, वान्धव सभी शामिल हैं, 
ईश्वर की है और मनुष्य को केवल प्रयोग के लिए मिली है। 
उन्हें GAC जव भी लेना चाहे प्रयोक्सा को प्रसन्नता से लौटा 
. देना चाहिए । यदि प्रयोक्ता उसमें नमता सम्बन्ध जोड़कर कि 
“यह धन मेरा है", इत्यादि, उन्हें न देना चाहेगा, तो भी पुस्तक 
के स्वामी के सदृश, इन वस्तुओं का स्वामी ईश्वर, Gra बल 
“प्रयोग करके ले लेगा और उस AAT सन्तोष कुमार की भांति 
AAT को क्लेश भोगना पड़ेगा । क्या यह ठीक है? 
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मसता क्या है वेद और उपनिषद्‌ की शिक्षा यहहै कि 
मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तु को ईश्वरप्रदत्त समझकर प्रयोग 
में लावे इसका फल यह होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु 
के लिए मनुष्य की भावना यह होती है कि वह उसकी नहीं है 
किन्तु ईश्वर की हैं और प्रयोग और केवल प्रयोग के लिए उसे 
मिली हुई है, और इस अवस्था में स्वामी को अधिकार है कि 
अपनी वस्तु जब चाहे ले ले, प्रयोक्ता को उसके देने में, “किन्तु 
परन्तु करने” की गुजाइश नहीं रहती। उदाहरण के लिए 
कल्पना करो कि रामदत्त की एक पुस्तक है और उसे पढ़ने के 
लिए सन्तोष कुमार ने ले लिया है । सन्तोष कुमार उस पुस्तक 
को पढ्ता है। यह पुस्तक उसे रुचिकर मालुम देती है और 
उसका जी नहीं चाहता कि समाप्त करने से पहले छोड़ें । परंतु 
पुस्तक समाप्त होने से पहले पुस्तक के स्वामी रामदत्त को उसकी 
जरूरत पड़ी और रामदत्त ने पुस्तक सन्तोष कुमार से माँगी। ` 
अब बताओ कि सन्तोष कुमार का क्‍या कत्तव्य है ? उसे वह 
पुस्तक रामदत्त को दे देना चाहिए या नहीं ? 


जयसिह--अवश्य देनी चाहिए । 


कृष्णा देवी- उसे दे ही नहीं देनी चाहिए, किन्तु प्रसन्नता 
के साथ धन्यवादपूर्वेक पुस्तक को लौटा देनी चाहिए | 


आत्मवेत्ता-ठीक है। आप लोगों का उत्तर यथार्थ है, 
परन्तु एक बात बतलाओ कि यदि सन्तोष कुमार यह भुलाकर 
कि पुस्तक का स्वामीं रामदत्त है, यह कहने और समझने लगे 
कि यह पुस्तक मेरी है और पुस्तक रामदत्त को न लौटाये तो 
इसका फल क्य! होगा ? 


“ORR 0 
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कृष्णा देवो--इसका फल यह होगा कि पुस्तक को तो 
MAG वलपूर्वक छोन लेगा, क्‍योंकि पुस्तक उसकी हैं और 
सन्तोष कुमार को पुस्तक के छिन जाने से व्यर्थ में दुःख उठाना 
TST | 


आत्मवेत्ता--अच्छा कोई विधि है, जिससे सन्तोष कुमार 
इस दुःख उठाने से बच जावे | 


जर्यासह--एक मात्र उपाय यह है कि सन्तोष कुमार 
प्रसन्तता से, पुस्तक का पुस्तक के स्वामी को लौटा देवे । 


आत्मवेत्ता- ठीक है । सन्तोष कुमार को इस उदाहरण में 
दुःख क्‍यों उठाना पड़ा ? 


कृष्णा देवो--केवल इसलिए कि उसने पुस्तक के सम्बन्ध में 
यह भावना Tar कर ली थी कि पस्तक मेरी है ।” 
“मृत्यु के दुःख का कारण ममता' 
आत्मवेत्ता - ठीक है, इपी भावना का नाम “ममता” है, 
पुस्तक के सदृश संसार की प्रत्येक वस्तु जिसमें धन, सम्पत्ति, 
जमींदारी, राज्य, पुत्र, पौत्र, बन्ध, वान्धव' सभी शामिल हैं, 
ईइवर की है और मनुष्य को केवल प्रयोग के लिए मिली है। 
उन्हें ईश्वर जव भी लेना चाहे प्रयोक्ता को प्रसन्नता से लौटा 
देना चाहिए | यदि प्रयोक्ता उसमें नमता सम्बन्ध जोड़कर कि 
“यह्‌ धन मेरा है”, इत्यादि, उन्हें न देना चाहेगा, तो भी पुस्तक 
$ स्वामी के सदृश, इन वस्तुओं का स्वामी ईश्वर, उन्हें बल 
“प्रयौग करके ले लेगा और उस AAT सन्तोष कुमार को भांति 
"प्रयोक्ता को क्लेश भोगना पड़ेगा । क्या यह ठीक है ? 
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रामदत्तआदि सभी उपस्थित गण एक स्वर से बोले कि हां 
ठीक है। 


आत्मवेत्ता--तो क्या फिर वही क्लेश आप लोंग नहीं भोग 
रहे हैँ ? 

उपस्थित गण--नीची गर्दन करके प्रथम चप हो गये, फिर 
आत्मवेत्ता के दुबारा पूछने पर बहुत धीमे स्वर से वोले-ठीक 
है महाराज ! यही क्लेश हम भी भोग रहे हैं। 


आत्मवेत्ता-फिर जब आप समझ गए कि आप अनुचित 

रीति से, ममता के वश होकर, क्लेश भोग रहे हैं, तो प्रसन्नता? 
के साथ इस क्लेश को टूर कर देना चाहिए। मनुष्य ममता ही 
के वश होकर तो इस प्रकार के कार्य करता है, जिससे उसे दुखी 
होना पड़ता है । इसी ममता के वश में होने का नाम “निकृष्ट' 
स्वार्थ” है। यही “निकृष्ट स्वार्थ” है जिससे मनुष्य को धन 
सम्पत्ति के चले जाने या बन्धू-वान्धवों की मत्यु से दु:ख उठाना 
पड़ता है । इसके सिवा एक त्रात और भी है। कुछेक लोगों के 
कथनानुसार, इस प्रकार दुःखित और क्लेशित होने को गई, 
वस्तु को पुनः श्राप्ति का यत्न माना जावे तो भी यह यत्न वृथा 
है । यह बात पिता-पृत्रादि के सम्बन्ध की वास्तविकता का 
ज्ञान होने से स्पस्ट होगी । 


~ 
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सम्बन्ध का वास्तविक रूप 


पिता-पुत्र, बन्धु-त्रान्धवों के सम्बन्ध का वास्तविक रूप क्या 
है ? यह बात जानने के लिए, सम्वन्ध की सत्ता पर विचार 
करना चाहिए। क्या पिता-पुत्र का सम्बन्ध दोनों की आत्माओं 
में है? उत्तर यह है कि नहीं, क्योंकि पिता-पृत्र के सम्बन्ध के 
लिए आयु का भेद अनिवार्य है। परन्तु आत्माएं सब एक सदृश 
नित्य हैं। उनका न आदि है और न अन्त ! इसलिए यह सम्बन्ध 
आत्माओं में, आयु का भेद न होने से नहीं हो सकता, फिर क्या 
यह सम्बन्ध शरीर और शरीरों में है ? नहीं, यह भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि मरने के बाद भी शरी रबाकी रहता है, परन्तु कोई 
उसे पिता या पुत्र समझकर घर में नहीं रखता। किन्तु शरीर से 
आत्मा के निकलते ही जव उसकी संज्ञा शरीर से “शव” हो 
जाती है, यथासंभव शीघ्र दाह करने की चेष्टा प्रत्येक किया 
करता है। यदि शरीर ही पिता या पूत्र हो तो, उसके दाह करने 
से पिता या पत्रके घात का पाप दाह करने वालों को होना 
चाहिए | परन्तु ऐसा नहीं होता, किन्तु शव का दाह कत्तव्य 


( २७ ) 
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(१ ) और पुण्य (२) बतलाया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि 

'पिता-पृत्रादि का सम्बन्ध न तो केवल आत्मा-आत्मा में है और 
न केवल शरीर-शरीर में फिर यह सम्बन्ध शरीर और आत्मा 

के संयोग होने पर स्थापित होता है और वियोग होने पर टूट 

झाता है। आत्मा और शरीर के संयोग का नाम ही पिता- 
पुत्रादि हुआ करता है। एक गृहस्थ के घर में पुत्र का जन्म 

होता है । इस जन्म हाने का अर्थं क्या है? शरीर और आत्मा 

का संयोग, इसी संयुक्त द्रव्य का नाम ही पिता-पुत्रादि हुआ 

करता है, तो इस सम्बन्ध के ट्ट जाने पर इस सम्बन्ध की 

समाप्तिं हो जाती हे-यह परिणाम निकालना अनिवार्य हैं। 

इस प्रकार जक मृत्यु (शरीरं और आत्मा का वियोग) होने पर 

सम्बन्ध टूट जाता है और पिता-पुत्रादि की कोई सत्ता बाकी 
नहीं रहती, तो फिर दुःखित और क्लेशित होना रूप यत्न 
किसको पुनः प्राप्ति के लिए किया जा रहा हैं ? 

एक फारसी के कवि “उर्फी” ने बहुत अच्छी तरह से इसी 


(१) भस्मान्तं शरीरम्‌। (यंज्‌ ०४० । १७) अर्थात्‌ शरीर 
के लिए अन्तिम कृत्य भस्म करना है-इसीलिए इस सांस्कार 
का नाम अन्त्येष्टि अर्थात्‌ अन्तिम यज्ञ रक्खा गया है । इसो को 
नरमेध भी कहते हैं । 

(२) एतद्‌ वे परमं तपो यत्‌ घ्रेतमरण्य हरति। एतद्‌ व 
चरमन्तपो यत्‌ प्रेतमग्मावभ्यादधति । (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


अ० ५ । ब्रा» ११। Ho १) अथवा शव का शमशान में ले जाना 
और उसका दाह करना साधारण तप नहीं, किन्तु परम तप _ 


Z| 
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सिद्धान्त को प्रदर्शित करने का यत्न किया है। . उसने लिखा है;. 
“यदि रोने से प्रियतम मिल जाता, तो सौ वर्ष तक इसी आशा 
में रोया जा सकता है।” (१) निष्कर्ष यह है कि मरने पर मरने 
वाले के लिए रोना-पीटना, दुःखित और क्लेशित होना व्यर्थ और 
सर्वंथा अनावश्यक है, बल्कि इसके विपरीत अवशिष्ट परिवार 
को यह सोचते हुए समझना चाहिए कि एक वस्तु ईश्वर की थी 
उसे उसने जब चाहा ले लिया और उसके इस प्रकार उस वस्तु 
को ले लेने से हम पर जो उससे सम्बन्धित, उत्तरदायित्व रूप 
वोझ था, कम हो गया और परिणाम में हमें आंशिक स्वतंत्रता 
प्राप्त हुई। इस स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए हर्षं करना 
चाहिए न कि ATAT | | 

आत्मवेत्ता ऋषि ने यहां अपरा उपदेश समाप्त कियः।' 
उपदेश की समाप्ति पर श्रोताओं के मुखड़ों से एक प्रकार को 
गम्भीरता प्रकट हो रही थी । जितने वे दुःखित थे उसका बहुतः 
अंश दूर हो चुका था और बाको रहे दुःख की भी निस्सारताः 
समझते हुए उसे दूर करने के लिए वे यत्नवान्‌ प्रतीत होते थे 
और जो कुछ उन्होंने उपदेश सुना था, (उस पर विचार करते 
हुए और भी कुछ उपदेश शंकाओं के समाधान रूप में सुनना 
चाहते थे । इसी उद्देश्य से श्रोताओं में से एक बोल उठा-- 


(१) फारसी का शेर इस प्रकार है-- 
उर्फी अगर व गिरये मयस्सर शुदे विसाल। 
सद साल में तवाँ बतसन्ना ग्रोसतन ॥ 
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श्रे मतीर्य-- (इस उपदेश के लिए ganar प्रकाशित करते 
-हुए प्रश्न करता हैं) आपने जो वेद की शिक्षा यह बतलाई है कि 
मृत्य का दुःख केवल समता का परिणाम है तो क्या इसका 
तात्पयं यह है कि मत्यु दुःखप्रद ही नहीं हैं और मरने वाले को 
कुछ क्लेश ही नहीं होता ? 
 आत्मबेत्ता हाँ, यह ठीक है कि स्वयमेव मृत्यु क्लेशप्रद 
नहीं हैं और आगामी सत्संग में इस. शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ 
न्कहा जायेगा। 
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तीसरा सत्संग 
मृत्यु का वास्तविक रूप 


सुन्दर और सुहावनी तपोभूमि में, जहाँ सुख और शान्ति का 
चाय प्रवाहित हो रहा है, आत्मवेता ऋषि व्यासासन पर 
विराजमान हैं। अनेक नर-नारी एकत्रित हैं और प्रत्येक के 
"हृदय में एक विलक्षण प्रकार को उत्सुकता है कि आज दे प्रइनों 
के प्रश्न, जगत्‌ के महत्तम प्रश्‍न, मृत्यु के सम्बन्ध में एक ऐसे 
“महापुरुष से कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं जो 
“प्रइन के सम्बन्ध में कहने के अधिकारी हैं और इसलिए प्रत्येक 
नर-नारी टकटकी बांधे हुए ऋषि की ओर देख रहे हैं कि कब 
'मुखारबिन्द से उपदेश आरम्भ होता हैं | 


आत्मवेत्ता ऋषि ने अपने मौनब्रत को तोड़ा और सत्संग में 
'नर-नारियों की उपदेशामृत सुनने. को उत्सुकता का अनुभव 
“करके, इस प्रकार कहना श्‌ रू किया-- 


आत्मवेत्ता-मृत्यु क्या है? इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार की 
-बातें अनेक सम्प्रदायों में प्रचलित हैं। परन्तु जीवन और मृत्यु 
'का वास्तविक रूप यह है. कि अनेक नाडी और नसों से बने हुए 
शरीर और अमर आत्मा के संयोग का नाम “जीवन” है और 
उन्हीं के वियोग का नाम “मृत्यु” है। अपने-अपने स्वरूप से 
जीवन और मृत्यू कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें उत्तरदायित्व- ' 
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पूर्ण कतुं त्व का आरोप किया जा सके | वे एक प्रकार की 
क्रियायें हैं और इसलिए उनके परिणाम पर ध्यान देकर उन्हें 
दुःखप्रद या सुखप्रद कहा जाता है। उसी मृत्यु के सम्वन्ध में अब 
कुछ बातें बताई जाती हैं — 


सबसे पहली बात जो मृत्यु के सम्बन्ध में समझ लेने की हैं, 

वह्‌ यह है कि परिणाम की दृष्टि से मृत्यु gave नहीं किन्तु 
सुखप्रद हे। मृत्यु किस प्रकार सखप्रद है? यह 

“मृत्यु सुख- सिद्धान्त कुछ व्याख्या चाहता है, और व्याख्या 
प्रद है” इस प्रकःर है-जींवन और मृत्यु को, दिन और 
. रात के सदृश कहा जातां है | यह सभी जानते 

हैं कि दिन काम और रात्रि आराम के लिए है । मनुष्य दिन में 
काम करता है | काम करने से उसके अन्तःकरण (मन, बुद्धि 
आदि) और बाह्य करण आँख, नाक, हाथ, पांव आदि सभो 
थक कर काम करने के अयोग्य हो जाते हैं और तब वह कुछ 
नहीं कर सकता | इसी प्रकार, शक्ति का ह्लास होने पर, रात्रि 
आती है। दिन में जहाँ मनुष्य के शरीर के भीतर और बाहर 
को सभी इन्द्रियां अपना-अपना काम तत्परता से करती थीं, अब 
रात्रि आने पर मनुष्य गाढ़ निद्रा में सो जाता है और अंत:करण 
क्या और वाह्य करण FAT, सभी शान्त और परुषार्थ रहित हो 
जाते हैं। काम करने से जहां शक्ति खर्च होकर कम होती है, काम 
न करने से खर्च बन्द हो जाने के कारण शक्ति पुनः एकत्र होने 
लगती है इस प्रकार प्राणी खर्च हुई शक्ति पुनः एकत्रकर लेता है, 
और फिर दिन आने पर प्रुषार्थमय होकर उस एकत्रित शक्ति 
को फिर व्यय कर डालता gt फिर रात्रि आती है और पनः 
शक्तिका भण्डार भर देती है।यह क्रम अनादि काल से चलाः 

आता ई और अनन्तकाल तक चलता रहता है-। 
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गायत्री-- संघ में उपस्थित एक देवी) रात्रि में काम न 
करने से शक्ति किस प्रकार एकत्र हो जाती है ? 


आत्मवेत्ता--शक्ति रक्त में रहती है और नया रक्त प्रति. 
समय आहार के रूपांतरित होने से बनता रहता है और रात्रि में 
शक्ति का. व्यय वन्द होने से उस शक्ति की मात्रा बढ़ती रहती 
हैं। यह नियम प्राणो और अप्राणी सभी में काम करता है । जब 
किसी भूमि की.पैदावार कम हो जाती है तो कृषक उसे कुछ 
काल के लिए छोड़ देता है । और उसमें कुछ नहीं बोता! इस 
प्रकार कुछ अरते तक भुमि के खाली पड़े रहने से उसमें फिर 
उत्पादिका शक्ति एकत्र हो जाती है और भुमि फिर अन्न पैदा 
करने के योग्य हो जाती है। तब कृषक उसमें फिर stat शरू 
कर देता है । i 


यह उत्तर देने के वाद आत्मवेत्ता ऋषि फिर अपना 
व्याख्यान जारी कर देते हैं !) 


आत्मवेत्ता-- जिस प्रकार दिन और रात काम और आराम 
करने के लिए हैं, इसी प्रकार जीवन और मृत्युरूपी दिन-रात 
भी काम और आराम करने के लिए ही हैं । मनुष्य जीवन रूपी 
दिन में काम करता है ! यह काम बाल्यावस्था से आरम्भ होकर 
योवनावस्था में उच्च शिखर पर पहुंच जाता है । वृद्धावस्था 
जीवन रूपी दिन का अन्तिम पहर होता है । इसलिए जिस 
प्रकार सायंकाल होने से पहले मनुष्य काम करते-करते थक 
जाता है अधिक काम करने योग्य नहीं रहता, इसी प्रकार वृद्धा 
वस्था (जीवन रूपी दिन के सायंकाल) के आने पर भी मनुष्य 
काम करने के. आरोग्य हो जाता है। मस्तिष्क काम नहीं देता, 
स्मृति खराब हो जाती है, हाथ-पांव हिलाना दुभर हो जाता 
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है । अधिक कहने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं कि बुढ़ापे की 
अन्तिम अवस्था में मनुष्य काम करने के अयोग्य और निकम्मा 
हो जाता है, चारपाई पर पड़े-पड़े, खों-खों करने के सिवाय 
और किसी काम का नहीं रहता | वह सारा सामर्थ्यं जो बाल्य 
और युवावस्था में था, बुढ़ापे में स्वप्त की सी बात हो जाती 
है। इस प्रकार जब जीवनरूपी .दिन में मनुष्य काम करते-करते 
थक जाता है और अधिक काम करने के आरोग्य हो जाता है 
तब मृत्युरूपी रात्रि आराम देकर निकम्मापन दूर करने के लिए 
आती है। जिस प्रकार रात्रि में आराम पाकर प्रातःकाल होने 
पर मनुष्य नये उत्साह, नये सामर्थ्यं नई स्फूति के साथ उठता 
है, इसी प्रकार मृत्यु रूपी रात्रि में, आराम पाकर, मनुष्य जीवन 
रूपी दिन के प्रातःकाल रूपी बाल्यावस्था में नये उत्साह, नई 
शक्ति, सामथ्यं और नई स्फूति के साथ उत्पन्न होता हैं। जहां 
बुढ़ापे में हाथ-पाँव हिलाना मुश्किल था, agi बाल्याबस्था में 
इसके सर्वथा विपरीत है। यहाँ बाल्यकाल में सामर्थ्यं की इतनी 
बहुलता है कि बालक को हाथ-पाँव ठहराना कठिब होता है। 
यदि उसके हिलते हुए हाथों को पकड़ लो तो बह पांव हिलाने 
लगेगा। यदि पाँव भो पकड़ लो तो रोने लगेगा । मजे कि जब 
तक वह अपने हाथ-पाँव हिलाने में बाधक साधनों को दूर न 
कर लेगा, चैन न लेगा । इतना परिवर्तेन क्यों हो गया ? इसका 
' एक मात्र उत्तर यह है कि मृत्यु रूपी रात्रिने आराम देकर , 
बुढ़ापे की अकर्मण्यता को बाल्यावस्था की इस अपूर्व कर्मण्यता 
में बदल दिया | इस प्रकार हमने देख लिया कि मृत्यु दुःख देने 
के लिए नहीं, किन्तु आराम और सुख देने के लिए के लिए 
आती है । इसलिए कृष्ण महाराज ने गोता में अजुन के प्रति 
कहा है-- 
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शरीर वस्त्र के सदृश है 


चासांनि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 
(गीता २। २२) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य, फटे-पुराने वस्त्र छोड़कर, नये 
वस्त्रों को ग्रहण कर लिया करता है, इस प्रकार आत्मा जीणे 
और निकम्मे शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लिया 
करता है। भला कभी किसी को देखा या सुना है कि पुराने 
'बस्त्रों को छोड़कर, नये वस्त्रों के ग्रहण करने मं, उसे दुःख वा 
क्लेश हो ज्ञल्कि इसके विपरीत यह तो देखा जाता है कि नये 
ATA के ग्रहण कस्ने से सभी प्रसन्न होते हैं। फिर भला आत्मा, 
'निकम्मे और जजंरित शरीर को छोड़कर नये और पुष्ट शरीर 
के ग्रहण क्ररने से अप्रसन्न और दुःखी किस प्रकार हो सकता 
है ? इसलिए यह सिद्धान्त कि मृत्यु दुःखप्रद नहीं, अपितु सुखप्रद 
है, श्रेयस्कर और ATES | 


“मृत्यु क्यों दु:खप्रद प्रतीत होता है ?” 


'बीरभद्र- (संघ का एक सदस्य आत्मवेत्ता का उपदेश सुन 
HC बोला) आपका उपदेश तो अवश्य श्रेयस्कर और ग्राह्य है 
परन्तु जिस समय सिद्धान्त की सीमा का उल्लंघन करके क्रिया- 
त्मक जगत्‌ पर दृष्टि डालते हैं, तो वात इसके सवंथा विपरीत 
मालुम होती दै । एक कुष्ठ रोग पीड़ित प्राणी जेलखाने में कैद 
है । रोग की पीड़ा भयानक रूप धारण किए हुए है। रोगी के 
शरीर से रक्त और रस निकल-निकल कर प्रवाहित हो रहा 
महै 1 Teal होने के कष्ट भी ATA ही साथ भोगने पड़ते हैं, किकी 
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प्रकार का उसको सुख नही हैं, किन्तु जीवन क्लेश और दुःख; 

मय बन रहा है । स्पष्ट है कि यदि वह मर जावे, तो इन सारे 
` दुःखों से छूट जावे । इसीलिए यदि उसे पूछते हैं कि इन समस्त 

दुःखों से वचने के लिए क्या तुम मरना चाहते हो? तो मरने | 

का नाम सुनकर हीं कानों पर हाथ रखता है ! यह अवस्था तो 

एक साधारण व्यक्ति की हुई कि मृत्यु का नाम सुनकर कांपने 
- लगता है | अब एक विद्वान्‌ वैज्ञानिक का दाल सुनिये 


-लाप्लास की एक जीवन घटना- फ्रांस देश का एक प्रसिद्ध 
` बैज्ञानिक 'लाप्लास्‌' था जिसने जगदुत्पत्ति के मम्बन्ध में प्रचलित 
पाइचात्य सिद्धान्त नैबुलर थियोरी' (Nebulac theory) का 
विवरण देरे हुए एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सूर्य चन्द्रादि 
` अनेक नक्षत्रों की उत्पत्तिकः विवरण अंकित था । पुस्तक के 
"तैयार हो जाने पर उसकी कापी उसने महान नैपोलियन को 
भेंट कीं । नेपोलियन ने पुस्तक को पढ़ा और लाप्लास से फिर 

We होने पर एक प्रश्न किया | प्रश्‍न यह था कि “तुनने पुस्तक ` 
में जगत्‌ के रचयिता ईश्वर का क्यों जिक्र नहीं किया ? लाप्लास 
नास्तिक था । उसने नास्तिकतापूर्ण उत्तर दिया । उत्तर यह था 
कि मुझे इस जगदुत्पत्ति का विचार करते हुए ईश्वर की कल्पना 
करने की कहीं आवश्यकता हीं नहीं प्रतीत हुई। नैपोलियन' 
' इसका उत्तर सुनकर चुप हो गया ! परन्तु जब लाप्लास के 
मृत्यु का समय उपस्थित हुआ और उसको निञ्चय हो गया कि 
अब कुछ क्षण ही में मृत्यु आकर उसकी रूह पर कब्जा करना 
चाहती है तो वह इतना भयभीत हो गया कि भय को अधिकता 
के कारण उसे कुछ भी सुध-बृध नहीं रही और अनायास, उसके 
मुख से ये शब्द निकल Te—Love is greater tzan thousands. 
. of my mathematics aqiq ईश्वर का प्रेम मेरी हजारों गणितो: 
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से श्रेष्ठ है। यह ईश्वर का प्रेम, उस समय, उसे याद आया, 

sa उसने समझ लिया कि अव मृत्यु गला घोंटना चाहती है। 

कहने का तात्पर्यं यह है कि यदि साधारण स्थिति के आदमी एक 

ओर मृत्य से भयभीत होते हैं, तोदुसरी ओर लाप्लासजसै . 

विद्वानों को भी मृत्यु कम डरावनी नहीं है । क्रियात्मक रूप में | 

TA मृत्यु इतना भयप्रद हूँ, तो फिर किस प्रकार उसे सुखप्रद 
7 जा सकता हैँ? 


आत्मवेत्ता-यह सच हूँ कि क्रियात्मक संसार में मृत्यु दुःख 
-प्रद-सा प्रतीत होता है, पर विचारने के योग्य तो यह बात है 
कि मृत्यु के समय में होने वाले दुःख का कारण स्वयमेव मृत्यु हैं 
या और कोई कारण है, जिसे मरने वाले ने स्वयमेव उपस्थित 
नक्र लिया हें? 


“बीरभद्र--और क्या कारण हो सकता है ? 
ममता से दुःख होता है मृत्यु से नहीं 


आत्मवेत्ता-कारण का संकेत कुछ तो ऊपर हो ही गया है, 
कुछ उसे और स्पष्ट अव किया जाता है! यह कहा जः चुक्रा 
'है कि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है और मनुष्य को प्रयोग 
के लिए मिली हूँ । मनुष्य को जगत्‌ की समस्त वस्तुओं का 
केवल प्रयोगाधिकार है । ममता के वशोभूत होकर जब मनुष्य 
उन्हें अपना समझने लगता है, तभो उसे कष्ट भोगना -पड़ता 


Rl 
बोरभद्र--अपना समझने से कष्ट क्यों होना चाहिए ? 
अत्मवेत्ता--संसार में मृत्यु का क्रियात्मक रूप यह है कि 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an noe 
३५ EP और परलोकः 


वह मनुष्यों से प्राप्त वस्तुओं को छुडा दिया करता है | कल्पना 
करो कि जयचन्द्र एक गृहस्थ है, उसके पास अनेक ग्राम उसकी 
जमींदारी में हैं, बहुत-सा धन भी हैं, पुत्र और पौत्र भी हैं। 
निदान एक प्रकार से धन-धान्य और कुटम्ब परिवार से परि- 
पूर्ण हैं । पर्याप्त आयु भोगने के बाद अब जग्रचन्द्र मृत्युशथ्या पर 
पड़ा है और शीं हीं संसार से कच करने वाला है। अच्छा ! 
बताओ कि जयचन्द्र यहां से जब जायेगा, तो वह अपने साथ 
क्या-क्या ले जायेगा ? 


“मनुष्य के साथ केवल धर्म्माधमं जाते हैं' 
सत्यशील--जयचन्द्र यहाँ से अपने किए हुए कर्मों के सिवा, 
जिन्हों का नाम धर्म्माधर्म हैं। और कुछ न ले जायेगा ? 


आत्मवेत्ता-क्या जमींदारी, धन, सम्पत्ति, पुत्र और पौत्रों 
में से किसीं को भी अपने साथ न ले जायेगा ? 


सत्यशील--नहों । 

_ओत्मवत्ती- क्यों साथ न ले जायगा ? अपनी इच्छा से साथ 
न ले जायेगा या किसी मजबूरी से । यदि किसी मजबूरी से तौ 
वह मजबूरी क्या है ? 


सत्यशीलं-अपंनी इंच्छा सें तो कौन अपंनी वेंस्तुओं की 
छोड़ा करता है ? अवश्य कोई मंजब्री ही होनी चाहिए और 
वह मजवूरी मृत्यु के सिवा और कुछ प्रतीत भी नहीं होती है। 


“सांसारिक वस्तुओं में केवलं प्र॑योग का अधिकार हैं” 
.आत्मवेत्ता=ठीक हैं वह मजबूरी मृत्युं के हीं रूप में है; 
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मृत्यु का काम ही यह है कि मृत पुरुष से जीवन में प्राप्त वस्तुओं 
धन, सम्पत्ति आदि को छुड़ा दिया करती है । यदि जंयचन्द्र इन 
वस्तुओं में अपना केवल प्रयोगाधिकार ही समझता हैं, तो वह . 
उस स्कल मास्टर की तरह है जो स्कूल का अन्तिम घण्टा बजते 
ही स्कूल की इस्तेमाली किताबों और ब्लैकबोडं आदि को, जो 
उसे स्कूल के घण्टों में, स्कूल का काम चलाने के लिए मिले थे, 
स्कूल ही में छोड़कर प्रसन्नता के साथ स्कूल से चल देता हैं। 
` यदि जयचन्द्र समस्त प्राप्त वस्तुओं सम्पत्ति आदि को स्वयमेवः 
'यहीं छोड़कर यह समझता हुआ कि जीवन रूपी स्कूल के समाप्तः 
“होने पर इनके प्रयोग की अवधि भी समाप्त हो गई हैं, प्रसन्नता 


के साथ संसार से चल देगा तो इस दशा में कुछ भी दु:ख मृत्यु 
से न होगा | ; 


` ated जयचन्द्र को इस अवस्था में कुछ तो दुःखी होना 
ही पड़ेगा क्योंकि उसे अपनी वस्तुएँ तो छोड़नी ही पड़ेंगी । 


आत्मवेत्ता - कदापि नहीं। क्या उस स्कल मास्टर को 
स्कूल की वस्तुएँ, स्कूल में छोड़कर छुट्टा होने पर, घर चलते 
समय भी कुछ दुःख हुआ था | 


SEM - स्कूल मास्टर तो प्रसन्नता से छट्टी होने प्र जाया 
करते हैं | उन्हें तो कुछ भी दुःख नहीं होता | 


आत्मचेत्ता तव जयचन्द्र को क्मों दु:ख होना चाहिए। वह 

भी तो सारी सम्पत्ति को अपनी नहीं किन्तु ईश्वर की समझकर 

प्रयोग-अवधि आयु समाप्त होने पर जा रहा है। हां, जयचन्द्रः 

को उस हालत में दुःख हो सकता हैं, यदि वह इन खमस्त 
बस्तुओं में ममता जोड़कर यह समझने लमे कि ये वस्तुएँ भेरी 

al \ 
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` हृषंयर्घन-ममता जोड़ने से क्या दुःख होगा ? 

आत्मवैता - इसलिए कि वह तो इन वस्तुओं को अपना 
समझकर छोड़ना न चाहेगा, क्योंकि कौन अपनी वस्तुओं को 
- छोड़ा करता है, परन्तु मृत्यु उससे इन वस्तुओं को वलपूर्वंक 
छ्ड़ावेगा | बस बलपूर्वक, इच्छा के विरुद्ध वस्तुओं के छड़ाने से 
ही तो कष्ट हुआ करता है।. इससे साफ जाहिर है कि मृत्यु 
स्वयमेव दुःखप्रद नहीं, किन्तु मनुष्य जगत्‌ की वस्तुओं में ममता 
जोड़ कर मृत्यू के समय मृत्यु को दुःखप्रद बना लिया करता 


है। 


एक उदाहरण 

Ludicrous (Laughing) glass अर्थात्‌ एक प्रकार के हँसाने 
वाले आईने में मनुष्य को अच्छी से अच्छी सुरत इतनी भोंड़ी 
और खराब दिखलाई देती है क्रि देखने वाला स्त्रयमेव अपनी 
सुरत देखकर हंसने लगता है। क्या इसमें सूरत का दोष है? 
सूरत का तो कुछ दोष नहीं, सुरत तो अच्छी खासी है, फिर 
खराब क्‍यों दिखाई देती है ? इसका कारण आईने की खराबी 
हैँ । क्योंकि मामूली शीशे में वही सूरत अच्छी और जैसी है 
वैसी ही दिखाई देने लगतो है । इसी प्रकार मृत्यु तो अच्छी है, 
स्वागत करने योग्य है, परन्तु जब उसके अच्छे स्वरूप को, 
ममता का शीशा लगा कर देखते हैं, तो शीशे के दोष से उस 


(मृत्यु) का सुन्दर और सुहावना रूप भी भयानक और डरावना 
दिखाई देने लगता है। 
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'कल्पना करो कि इस संघ में उपस्थित सज्जनों में रामदत्त 
नामक एक व्यक्ति ने कुछ अनियमितता की और संघ में प्रबंध- 
_कर्त्ताओं ने रामदत्त को चले जाने की आज्ञा दी। रामदत्त संघ 
-को छोड़. कर जाता है। बताओ उसको कुछ कष्ट हाँगा याः 
नहीं ? 

'शीलभद्ब-- अवश्य कष्ट होगा । 

आत्मवेत्तः - परन्तु यदि रामदत्त किसी कार्यवश स्वयमेव 
इस संघ से उठकर चला जावे तो क्या तव भी उसे दुःख होगा ? 


शीलभद्र--तब उसे कुछ भी दुःख न होगा क्योंकि वह तो 
` अपनी अप्रसन्नता से स्वयमेव उठकर गया है। 


आत्मवेत्ता-तो विचार यह करना है कि दोनों सूरतो में 
-रामदत्त को संघ छोड़नः पड़ता है, परन्तु जब स्वयमेव छोड़ता 
है, तब वह दुःखी नहीं होता और जब दूसरः कोई उसे मजवर 
करके संघ छुड़!ता है, तब उसे दुःखी होना पड़ता है । इन दोनों 
अवस्याओं में जो दो प्रकार की, एक दूसरे से विभिन्न हालते 
होती हैं इसका कारण यह हैकि जब मनुष्य अपनी इच्छा से 
“कोई काम करता हैं, तब उसे कोई दुःख नहीं होता, परन्तु वही 
काम जब किसी दबाव से करता है, तब उसे दुःखी होना पड़ता 
-है । इसी उदाहरण के अनुसार जब मनुष्य संसार की सांसा- 
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रिक वस्तुओं में. ममता का नाता न जोड़कर स्वमेव छोड़ता है, 

तत्र उसे मृत्यु के समय दुःखी नहीं होना पड़ता । परन्तु जब 

ममता के वश होकर प्राणी ससार को स्वयं नहीं छोड़ता और' 
मृत्यु दलपूर्वंक उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे संसार छुडा देती 

है तब उसे क्लेशित होना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य 

को मृत्यु के समय उसके दुःख का कारण संसार के न छोड़ने की. 
इच्छा है, न कि स्वमेव मृत्यु ! इस संसार को न छोड़ने की इच्छा 
मनुष्य में क्यों उत्पन्न होती है? इसका कारण वही ममता है | 
जिसके फेर में पड़कर मनुष्य यह समझने लगता है कि संसार 
में मेरी जमींदारी हैं, मेरा धन है, मेरी सम्पत्ति है. मेरे पुत्र हैं, 
मेरे पौत्र हुँ, मकान है अर्थात्‌ जो है सब मेरा ही तो है । इसलिए 
संसार नहीं छोड़ना चाहिये । 


आत्मवेत्ता ऋषि ने इस प्रकार अपना उपदेश समाप्तः 
किया | संघ के सदस्य, उपदेशामृत पान करके अपने को कृत ्गत्य' | 
समझते थे । विषय के गहन होने से शंक्राओं का उठना समाप्त 
नहीं हुआ था, इसलिए उनमें से एक पुरुष इस प्रकार बोल 
उठा -- 


शीलभद्र - यह बात तो स्पष्ट हो गई कि मृत्यु स्वयमेव 
gasa नहीं, इस ज्ञानवृद्धि के लिए हम सभी उपस्थित नर- 
नारी कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं । इस उपदेश से यह भी प्रकट 


हो गया कि यदि मरने वाला अपने को ममता के चक्र से मुक्त 
रख सके, तो बिना किसो प्रकार का दुःख उठाये प्रसन्नता से 
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इस जगत्‌ से कूच कर सकता है और यह भी पहले उपदेश से 
मिल ही चुका है कि पिता, पुत्रादि के सम्बन्ध शरीर और 
आत्मा के संयोग ही के नाम. हैं ' इनके वियोग होने पर फिर 
सम्बन्ध ही नहीं रहा, तो फिर परलोकगत सम्बन्धी के लिए 
रोना-पीटना अथवा और कोई इसी प्रकार की क्रिया करना 
सर्वथा निरर्थक है । परन्तु मरने वाला मर कर कहाँ जाता हैँ? 
परलोक किसका नाम है । इस बात को जानने के लिए हम सब 
वड़े उत्कण्ठित हैं कृपा करके आगामी संघ में इस विषय का 
उपदेश HE I 


आत्मवेत्ता--बहुत अच्छा। (इसके बाद आज का संघ 
समाप्त हो गया ।) 


X 
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दसरा अध्याय 

प्रथम परिच्छेद 

चोथा संघ 

मरने के बाद क्या होता है ? 

सुन्दर और सुहावने वृक्षों की शीतल छाया में संघ संगठित 
है । अनेक नर-नारी परलोक का हाल जानने के लिए बड़े 
'उत्सुक दिखाई देते हैं । आत्मवेत्ता अपने नियत स्थान व्यासासन 
'पर सुशोभित हैं। संघ के कार्य का आरम्भ होने में अभो ५ 


मिनट की देर है इसलिए संघ को संगठित देखकर भी आत्मवेत्ता 
अपना उपदेश आरम्भ नहीं क्रते हैं | 


cr 


श्वेतकेदु-महा राज ! संघ में जाने वाले नर-तारी आ तो 
गये ही हैं, पाँच मिनट पहले ही उपदेश आरम्भ कर देवें । 


आत्सवेत्ता-नहीं ! यह नहीं हो सकता । जो सज्जन समय 
के पाबन्द हैं, ठीक समय पर आवेंगे। समय से पूर्व कार्य शुरू 
करने का फल यह होगा कि वे उन शिक्षाओं सं लाभ न उठा 
सकेंगे, जो समय से पूर्व दी जा चुकेंगी। फल यह होगा कि 
उन्हें समय की पाबन्दी करने का, इनाम की जगह, दण्ड भोगना 
-यड़ेगा । जो मनुष्य समय की पाबन्दी करते हैं, उनके लिए 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मरने के बाद क्या होता हैं ४५ 


पाँच मिनट बड़ा मूल्य रखते हुँ । नेपोलियन ने आस्ट्रिया के 

विजय कर लेने पर कहा था कि उसने आस्ट्रिया को इसलिए 

विजय कर लिया कि आस्ट्रिया वाले पांच मिनट का मृत्य नही 

जानते थे। इसलिए संघ का कार्य न-तो समय से पूव शुरू होगा 
न समय के बाद।.किन्तु-ठीक समय पर ही सदेव शुरू होता: 
रहा हैं और आइन्दा भी ऐसा ही होगा | ऋषि की. अनुमति से 
संघ में उपस्थित एक प्रेमी ने भी मग्न होकर एक भजन गायन 
किया — 


अशरण शरण, शरण हम तेरी | 
भूले हैं art, विपिन सघन है, छाई गहन अन्धेरी ॥१॥ 
स्वार्थं समीर चली ऐसी, सब सुमन-सुमन बिखराये | 
हा सद्भाव-सुगन्ध्रित चराई, प्रेम प्रदीप बुझाये UR 
कलह कण्टकों से छिदवाया, सुखं रस सभी सुखाया | 
भ्रातृभाव के नाते तोड़े, अपम! किया पराया ॥३॥ | 
लख दुर्देशा हमारी, नभ ने ओस बूंद छलकाई। . 
वह भी हम प्रर गिरकर फूटी, इधर-उधर कतराई N 
करुणासिन्धु सहारा तेरा, तु ही है रखवाला। 
दीन अनाथ हुए हम हा ! हा ! तू दुःख हरने वाला UR 
ऐसी कृपा प्रकाश दिखावे, अपनी दशा सुधारे। 
आत्मत्याग का मार्ग पकड़ लें, विश्वप्रेम उर ATS I 


भजन समाप्त हुआ ही था और समय पूरा होने में जब 
केवल एक मिनट बाकी था, तब क्या देखते हैं कि १०-१२ अच्छे 
शिक्षित विद्वान जिनमें कई विदेशी विद्वान्‌ भी थे संघ में सम्मि- 
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'लित हुए और आत्मवेत्ता ऋषि का यथोचित सम्मान करने के 
याद उचित स्थानों पर बैठ गये। संघ के कार्यारम्भ होने का 
समय भी हो चुका था, इसलिए ऋषि ने अपना उपदेश आरम्भ 
किया-- 


आत्मवेत्ता- यह बात कहो जा चकी हैं कि मनुष्य और 
प्रत्येक प्राणी शरीर और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होता है । 
वेद में कहा गया है कि शरीर में आने जाने वाला जीव अमर 
'है, परन्तु यह शरीर केवल भस्म होने तक रहता है, उसके 
बाद नष्ट हो जाता हँ।!इसका भाव यह है कि आत्मा तो 
सदेव एक ही बना रहता है, परन्तु शरीर बराबर प्रत्येक जन्म 
'में बदलता रहता है, इसीलिए आत्मा को अमर और शरीर को 
मरणधर्मा कहा गया है | 


श्रीहषं - क्या आत्मा कभी पैदा ही नहीं होता? जगत के 
आरम्भ में तो ईश्वर उसकी रचना करता हो होगा ? 


. * आत्मवेत्ता-नहीं, आत्मा की रचना कभी नहीं होती, 
इसीलिए सत्यशास्त्रों में उसके लिए कहा गया है कि आत्मा 
न तो उत्पन्न होता है और न मरता है । उसका न कोई उपा- 
दान कारण {Material cause) है और न वह किसी का उपा- 
. दान हैं, अर्थात्‌ न वह किसी से उत्पन्न होता है और.न उससे 
कोई उत्पन्न होता है वह (आत्मा) अजन्मा, नित्य, प्राचीन 


१. वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌॥ यज o ४० 
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और सनातन है, शरीर के नाश होने से उसका नाश नहीं होता 
हं ।* यह उत्तर देने के बाद आत्मवेत्ता ने पुनः अपना उपदेश 
श्रू क्रिया । 

. आत्मकेता--आत्मा के इस प्रकार शरीरों के बदलते रहने 
की प्रथा का नाम पुनजेन्म या आवागमन है । जब प्राणी एक 
शरीर (तात्पर्यं मनुष्य शरीर से है) छोड़ता है तो इस प्रकार 
शरीर छोड़ने या मरने के बाद उसकी तीन गतियाँ होती हैं। 


OENE E 
२. न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभ्नुव 
; कश्चित्‌ 
अजो नित्यः शाइवतोऽयम्पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे Il 


(कठोपनिषद्‌ २/१८) इसी उपनिषद्‌ वाक्य को गीता में भी 
बहुत थोड़े पाठभेद के साथ उद्धृत किया गया है । 


(देखो गीता २/२०) 
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मरने के बाद को पहली गति 


आवागमन आवश्यक है-- 

 आत्मवेत्ता मनुष्य की पहली गति raed, जिसमें उसके 
पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म संचित होते हैं। नचिकेता ने 
“एक बार “यम” से यही प्रश्न किया था कि मरने के बाद प्राणी 
की क्या गति होती है? “यम” ने उसका उत्तर दिया था कि 
“मरने के बाद एक प्रकार के प्राणी तो जंगम (मनुष्य, पशु, पक्षी 
चलने फिरने वाले प्राणियों की! योनियों को प्राप्त होते हुँ। 
परन्तु दूसरे प्रकार के प्राणी स्थावर (न चलने वाले वृक्षादि की 
योनियों में जाते हैं। ) ' ये दो भिन्न-भिन्न अवस्थायें प्राणियों 
की क्यों होती हैं ? यमाचार्य्या ने इसका उत्तर यह दिया था कि 
उन प्राणियों के ज्ञान और कर्मे के अनुसार ही यह विभिन्नता 
होती है । जब मनुष्य के पुण्य पाप बराबर या पुण्य कर्म अधिक: 
होते हैं तब उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती gl परन्तु जब 


१, यौनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
स्थाणमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
(कठोपनिषद्‌ ५/८) 
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अंवस्था इसके विरुद्ध होती हैं, अर्थात्‌ . पुण्य कर्मे कम या कुछ 
नहीं या पाप अधिक या सब पाप ही होते हैं, तो उसे मनुष्य से 
नीचे दरजे की चल या अचल योनियों में जाना पड़ता हैं । 


बसन्ती देवी-क्या जीव मनुष्य योनि तक पहुंचकर फिर 
अपने से निम्न श्रेणी की योनियों में भीं जा सकता है? 


सनुष्य को नीचे की योनियों सें भी जाना पड़ता है-- 


आत्मवेत्ता--हां, जा सकता है। यदि उसके कर्म अधिकता 
के साथ बुरे हैं, अवश्य उसे नीचे जाना पड़ेगा । 


बसन्ती देवी--परन्तु यह तो विक्रास के नियमों के विरुद्ध 
हैं कि मनुष्य उन्नति करके फिर पीछे लौटे । 


बिकास के साथ ह्वास अनिवार्य है- 


आत्मवेत्ता- दुनियाँ में एक पहिये की गाड़ी कभी नहीं 
चलती । ह्लास शून्य विकास की कल्पना भीं क्लिष्ट कल्पना ही 
नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध हैं। जगत्‌ में कोई वस्तु नहीं 
देखी जाती, जिसमें विकास के साथ ह्लास लगा न हो। मनुष्य 
उत्पन्न होता हैं, परन्तु अन्त में उसे मरना भी पड़ता है । सूर्य 
बनता है, उसकी उष्णता पूर्ण कला प्राप्त कर लेती है, परन्तु 
पुर्णता के बाद ह्लास शुरू हो जाता है । एक समय आता है 
और आवेगा जब सूर्य उष्णता-हींन हो जायेगा | चन्द्रमाः बढ्ता 
है, परन्तु पूर्ण कला को प्राप्त करके उसे घटना भी पड़ता है। . 
एक समय चन्द्रमा में जलादि का होना बतलाया जाता है, 
परन्तु अब कहते है कि जल का हास होकर चन्द्रमा जल श्न्य 
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हो गया है, इत्यादि | इस प्रकार जब सृष्टि का सावंत्रिक नियम 
यह है कि विकास के साथ ह्वास भी होता है, तब मनुष्य इस 
नियम से किस प्रकार पृथक हो सकता है | इसके सिवा कमें- 
सिद्धान्त की दुनिया में जब हम प्रविष्ट होते हैं, तो पुण्य कर्मे के 
साथ पाप कर्म मौजूद ही हैं। तब पाप कर्मे करके उसके फल से 
किस प्रकार बचा जा सकता है? मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र 
है, यह स्वतन्त्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, परन्तु चोरी 
और इंसी प्रकार के दुष्ट कर्म करके उसे जेलखाने जाना पड़ता 
है, जहाँ उसकी स्वतन्त्रता छिन जाती है। क्या तुम नहीं देखते 
कि स्वतन्त्रता-प्राप्त प्राणी दुष्ट कर्मों के बन्धन में आकर 
स्वतन्त्रता खो बैठता है ? 


बसन्ती देवी --यह तो देखा ही जाता है | 


आंत्मवेत्ता--तो फिर हास शून्य विकास ही का नियम 
दुनिया में काम करता होता तो स्वतन्त्रता-प्राप्त मनुष्य परतंत्र 
केसे हो जाता ? भूल यह है कि तुम कर्म-सिद्धान्त को भूलकर 
केवल विकास रूप मृग-तुष्णा से प्यास बुझाने की इच्छा 'में हो, 
प्राणी कमें फल ही से मनुष्य बनता है और कर्म फल ही प्राप्त 
मनुष्यता को खो देता है। 


बसन्ती देवी--बन्दी होना रूप परतन्त्रता तो अस्थायिनी 
होती है, परन्तु निम्न योनियों में जाना तो उससे भिन्न वात 
है? 
Q ७ 


आत्मवेत्ता--बन्दी होकर बन्दी गृह में जाना और निम्न 
योनियों को प्राप्त होना, इनमें नाम मात्र की विभिन्नता है। 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरने के बाद क्या होता है Kg 


अनुष्य योनि ही एक योनि है, जिसमें भोग के साथ प्राणी 
स्वतन्त्रता से कर्मे कर सकता है । बाकी जितनी योनियाँ हैं, वे 
सभी भोक्तव्य योनियां जेलखाने के सदुश हैं। मनुष्य जितनी 
अवधि के लिए इन योनियों में जाता है, उसे समाप्त करके 
फिर जेलखाने से वापिस होने के सदृश मनुष्य योनि में लौट . 
आता È | 


gata —orot इन योनियों में आखिर जाता क्यों है ? 


आवागमन सनुष्य के सुधार के लिए है-- 


आत्मवेत्ता--प्राणी स्वयमेव अपनी इच्छानुसार इन नीचे 
की योनियों में नहीं जाता, किन्तु st होकर जेलखाने में भेजे 
जाने के सदृश (ही इन निम्न योनियों रूपी जेलखानों में भी 
सर्वोच्च न्यायाधीश की आज्ञानुसार दण्ड भोगने के लिए और 
सुधार के उद्देश्य से भेजा जाता है। 


देवप्रिय --वहां सुधार किस प्रकार होता है ? 


आत्मवेत्ता-मनुष्य का प।प यही है कि वह अपनी इन्द्रियों 
“को पाप HA करने का अभ्यासी बनाकर स्वयमेव उनके बन्धन 
में फंस जाता है । तब दयालु न्यायाधीश अपनी दया पूर्ण न्याय- 
व्यवस्था से उसे ऐसी किसी योनि में भेज देता है, जहाँ उसकी 
वही इन्द्रिय छिन जाती है। कल्पना करो कि एक मनुष्य ने 
आंखों को पापमय बना लिया है, तो वह किन्हीं ऐसी योत्तियों 
में भेज दिया जायेगा, जो चक्ष्‌-हीन हैं। करने से करने का और 
न करने से न करने का अभ्यास हुआ करता | | इसलिए आंखों 
के गोलको के नं (होने से आंखो का काम बन्द हो गया और 
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काम बन्द हो जाने से आंखों का बुरा और पाप करने का 
. अभ्यास छूट जावेगा। ज्यों ही यह अभ्यास छट जाता है, त्यों 
ही वह फिर मनुष्य योनि में लौटा दिया जाता है, जहाँ अबः 
वह आँखों के बन्धन से स्वतन्त्र है । इसी प्रकार आवागमन के 
द्वारा प्राणियों का सुधार हुआ करता है जब कोई अधर्मी प्राणी 
सम्पूर्ण इन्द्रियों से पाप करके उन्हें पापमय बना लेता है, तब 
बह स्थावर योनियों में भेज दिया जाता है, जो इन्द्रिय-रहितः . 
` योनियां हैं, उनमें जाने से समस्त इन्द्रियों का उपयुक्त भांति 
. सधार हो जाथेगा करता है। | 


O QIM 
és तर्केप्रिय--आपने ईश्वर को दयालु, न्यायाधीश कहंकरु 
त किया है। भला न्याय और दया ये परस्पर विरोधी गुणः 
किस प्रकार एक व्यक्ति में. एकत्रित रह सकते हैं? 


आत्मवेत्ता न्याय और (दया परस्पर विरोधी गुण नहीं 

हैं। इनके समझने में साधारण पुरुष ही नहीं किन्तु कभी-कभी 
. उच्चकोटि के विद्वान्‌ भी गलती किया करते हैं। edd स्पेन्सर 
ने भी इसी प्रकार भूल की है। उसने ईश्वर को अज्ञेय 
(Unkcownabie) प्रमाणित करने के लिए एक हेतु यह भी दिया 
कि न्याय और दया दो विरोधी गुण किस प्रकार एक ही व्यक्तिः 
'में इक हो सकते हैं |! इस. प्रकार के पक्ष का समर्थन करतें 
वाले एक भुल किया करते हैं और वह भूल यह है कि वे दया- 


1. देखो First Principle by H, Spencer. 
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ATT अपराधों का माफ करना समझ लिया करते हैं । अपराधों 
नका साफ करना दया नहीं, किन्तु अन्याम है और दया और 
अन्याय एक भाव बतलाने वाले शब्द नहीं, किन्तु एक दसरे के 
न्सर्वंथा विरुद्ध हैं। 


तकंप्रिय--तों फिर दया और न्याय में अन्तर क्या हैं ? 

आत्मदेत्ता--दया और न्याय में अन्तर यह है कि न्याय कमें 
की अपेक्षा रखता हैं । यदि कोई पुरुष कर्म न करे, तो कोई 
न्यायाधीश न्याय नहीं कर सकता । न्याय कर्म के फलाफल 
देने का नाम है। परन्तु दया, दयालु अपनी. ओर से किया 
करता है | दया के लिए कर्म की अपेक्ष! नहीं हैं। दोनों में जो 
अन्तर है, वह स्पष्ट हो गया है कि न्याय के fae कर्म की 
अपेक्षा हैं, परन्तु दया के लिए कर्म अपेक्षित नहीं | 


तकेप्रिय--यदि ईश्वर के लिए यह कल्पना की जावे कि 
वह अपराधों को उचित समझने पर भी. माफ करं सकता है, 
तो इसमें हानि क्या है ? इससे मनुष्यों में ईश्वर के प्रति प्रम 
और श्रद्धा के भाव हो उत्पन्न होंगे | 


आत्मवेत्ता-अपराधों का दण्डविधान न होने और क्षमा 
' करदेनेका फल, यह होता है कि मनुष्यों की प्रवृत्ति अपराध 
करने की ओर बढ़ा करती है । अपराध करने से जो वरा 
प्रभाव मनुष्य क अन्त:करणों पर पड़ा करता है, जिन्हें कर्म की 
रेखा कहते हैं, यह प्रभाव रूप रेखा फल भोग के बिना नष्ट 
नहीं होती । इसलिए; मनुष्य का भविष्य सुधारने क लिए भी 
अपराधों का दण्डविधान अनिवार्य है, परन्तु वृह सबके लिए 
USA नहीं हो सकता। एक लज्जाशील विद्यार्थी के लिए 
एक अपराध के बदले में इतना ही दण्ड पर्याप्त हो सकता है 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Y Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai “Hep परलोक 
x [त्यु औरे परलोक 


कि उसे केवल आंखों से ताइना कर दी जावे परन्तु दूसरे 
निलंज्ज विद्यार्थी को उसी अपराध के बदले में बेंतों से दण्ड दैना 
भी कठिनता से काफी समझा जाता है। इसलिए दण्ड की मात्रा 
उतनी ही पर्याप्त हो सकती है जितने से अपराधी का सुधार 
हो सके और वह inten व्यक्ति के लिए उसकी अवस्थानुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ ही हो सकती और हुआ करती है | 


आत्मवेत्ता- (इन उत्तरों के देने के बाद ऋषि ने फिर 
अपना व्याख्यान शुरू किया) जिस समय मनुष्य मृत्युशय्या पर 
होता है और अन्तिम सवांस लेते को तैयारी करता हैं तब उसकी: 
अवस्था यह होती है-- 


प्राण छोड़ने के समय प्राणी की क्या 
हालत होती है? 


जिस प्रकार कोई राजा जब कहीं जाता है, तब उसे विदा 
करने के लिए उसके पास पंग्राम नायक आदि आते हैं, उसी 
प्रकार जीवात्मा जब ऊर्ध्वं श्वाँस लेना शुरू करता है तव उसके 
चारों ओर सव इन्दियाँ और प्राण उपस्थित होते हैं। जीव उस 
समय अपने तैजस अंशों को जो समस्त शरीर में फैले रहते हैं, 
समेटता हुआ हृदय को ओर जाता है । जव वह आंख के तेज को 
खींच लेता है तब वह बाहर की किन्हीं वस्तुओं को नहीं देखता 
और उस समय निकट बैठे बान्धव कहने लगते हैं कि अब यह 
नहीं देखता | इसी प्रकार जब वह प्राण, वाक्‌, श्रोत्र, स्पशे, 
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मनादि समस्त बाह्य और अन्तःकरणो से अपने तेज को खींच 
लेता है, तब वे ही बन्ध्‌-बान्धव कहने लगते हैं कि अब यह नहीं 
सूंघता, नहीं बोलता, नहीं सुनता, नहीं छता, नहीं जानता 
इत्यादि । 


उस समय उसके हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होने लगता 

है और वह उसी प्रकाश के साथ शरीर से निकलता हैं। नेत्र 
या शरीर के किसी दूसरे भाग से निकलता है। निकलने के 
मार्गों का भेद उसकी अन्तिम गतियों के अनुकूल होता है।* 
जब जीव शरीर से निकलता है तो उसके साथ ही प्राण और 
सम्पूर्ण इन्द्रियां (सूक्ष्म शरीर) भी स्थूल शरीर को छोड़ते हैँ। 
इस प्रकार शरीर से निकलने वाले जीव के साथ उसके ज्ञान- 

, कम और पूर्वप्रज्ञा (पूर्व जन्मानुभूत बुद्धि) भी होते हैं। इस 
_ प्रकार पुण्य और पाप कर्म दोनों के वशीभूत जींव एक शरोर 
को.छोड़कर दूसरे नये शरीर को. ग्रहण कर लेता है। दूसरे 
शरीर ग्रहण करने का क्रम यह होता है कि वह जीव रजवीर्य के 
साथ माता के शरीर में प्रविष्ट होकर गर्भ का आदिम रूप ग्रहण 
करता है और उस जीव की उपस्थिति ही के कारण गर्भे वृद्धि 
को प्राप्त होता रहता और पूर्णता को प्राप्त होकर नवजात शिशु 


१. देखो बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ४ ब्राह्मण ४ कण्डिका 
१-२ 
२. कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि जब जीव मुक्ति का अधि- 
कारी हो जाता है तब शरीर से मूर्धा में निकलने वाली नाड़ी 
(सुषम्ना) के द्वारा निकलता है। परन्तु जब मुक्ति से भिन्न 
गति होती है तब अन्य मांगों से निकला करता है। (Fete 
६-१६) 
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केःरूप की धारण कर लिंया करता है। यदि रज-वीर्य के साथ 
जीव न हो तो न तो गर्भ की स्थापना हो सकती हैन गर्भ बढ़ 
सकता है क्योंकि भीतर से वही वस्तु बढ़ा करती है जिसमें जीव 


हुआ करता है। 


एकयोनि से दसरी योनि तक पहुँचने 
में कितना समय लगता हे ? 


शीलभद्र-एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के ग्रहण 
करने में जीव को कितने दिन लगते हैं और इन दिनों में वह 
जीव कहां रहता है | 


आत्मवत्ता -- याज्ञवल्क्य” ने “जनक” को इसी प्रश्न का 
उत्तर देते हुए कहा कि TA “तृणजलायुका” (एक कोट विशेष) 
एक तिनक के अन्तिम भाग पर पहुंच कर दूसरे तिनके पर अपने 
अगले पांव जमाकर तब पहले तिनके को छोड़ता है, इसी प्रकार 
जीवात्मा एक शरीर को उसी समय छोड़ता है जब दूसरे नये 
शरीर का आश्रय ग्रहण कर लेता है ।* 


शील भद्र- आखिर इसमें कुछ समय तो लगता ही होगा, 
बिना समय के तो कार्य नहीं हो सकता ? 


आत्मवत्ता अवश्य कुछ न कुछ समय एक शरीर को छोड़ 
कर दूसरे शरीर के ग्रहण करने में लगता है परन्तु वह समय 


1. देखो बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४। ४ । ३। 
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इतना थोड़ा होता है कि मनुष्य ने. जो समय की नाप-तोल 
(दिन, घडी, मुहुर्तादि) नियत की है, उस गणना में नहीं आता L 


जीव दूसरे शरीर में adi जाता है ?-- 


इन्द्र देब - यह जाव दूसरे शरीर में जाता क्यों है? जब 
शरोर से निकलना उसके अधिकार में है तो दूसरे में जाना भी 
उसी के अधिकार में होना चाहिये । 


आत्मवत्ता - एक शरीर का छोड़ना और दूसरे का ग्रहण 
करना इन दोनों में से एक भी जींव के अधिकार में नहीं है। 
शरीरस्थ जीव के लिए एक जगह जनक' के एक प्रश्‍न का 
उत्तर देते हुए “याज्ञवल्क्य” ने बतलाया था कि “ag 
विज्ञानमय, अन्नमय, प्राणमय, AANA, MARA,- 
पृथ्वींमय, आपोमय, वायुमय, आकाशंभय, तेजोमय, 
अतेजोमय, कार्यमय, अकार्यंमय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, 
अधमंमय, एवं सर्वमय है ।” यह जीव इदम्मय और अदोमय है। 
इसीलिए उसको सवंमय कहते हैं । जैसे कर्म और आचरण करता 
है, जीव वैसा ही हो जाता है। साधु (अच्छे) कमें वाला साधु 
और पाप कर्म करने वाला पापी होता है । पुण्य कमं से पुण्यवान्‌ 
और पापकम से पापी होता है । यह जीव काम (इच्छा) मय है। 
जैसी उसकी कामना होती है, वेसा ही फल पाता है।' एक 
और ऋषि ने कहा है कि “जो मनुष्य मन में उनको वासना 
रखता हुआ जिन-जिन विषयों की इच्छा करता है, वह उन 
कामनाओं के साथ, जहाँ-जहां वे खींच कर ले जाती हैं, बहां 
उत्पन्न होता है। इन कथनों से स्पष्ट है कि जीव अपने. 


1. बुहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ४ । ब्रा० ४। कं० ५। 
2. मुण्डकोपनिषद्‌ ३। २। २। 
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कर्मानुसार एक शरीर छोड़ते और दूसरे के ग्रहण'करने में परतन्क 
होता है -अर्थात्‌ कर्मानुसार उसे जहां उत्पन्न होना चाहिए, 
वहां उत्पन्न होता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं । 


विनय कुमार--आपने अभी कहा था कि जीव सूक्ष्म शरीर 
और इन्द्रियों के साथ शरीर से निकलता है! क्या उस सुक्ष्म 
शरीर की मृत्यु नहीं होती ? 

“शरीर के भेद और उसके विवरण” 

आत्मवेत्ता- सुक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती - मृत्यु केवल 
स्थूल शरीर की हुआ करती है। इन दो के सिवा एक तीसरा 
कारण शरीर और भी है, उसकी भी मृत्यु नहीं होती । सूक्ष्म 


और कारण ये दोनों शरीर आत्मा से उस समय पृथक होते हैं, 
जव वह पूण स्वतन्त्रतारूप मुक्ति को प्राप्त कर लेता है | 


बिनय कुमार--ये तीन शरीर क्यों आत्मा को दिये गये हैं। 
क्या एक शरोर से आत्मा का काम नहीं चल सकता था? 


आत्मयेत्ता -एक शरीर से चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म 
तीनों शरीरों का काम नहीं चल सकता। तीनों के काम पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं- | 


स्थूल शरीर”--यह्‌ १० इन्द्रियो काः समुदाय है और 
शरीर के वे अवयव भो उसमें शामिल हैं, जिनका काम 
अनिच्छित रीति से प्राकृतिक नियमानुसार होता है जैसे हृदय, 
` फेफड़े आदि | इस शरीर के विकसित और पुष्ट होने से मनुष्य 
होगा pens होती है। यह शरीर स्थूल भूतों का कार्ये 
ता है। 
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(२) “सूक्ष्म शरीर-सूक्षम भूतों से निम्न भाँति बनता है। 


सूक्ष्मभूत रूपी कारण सूक्ष्म शरीर रूपी कार्य 
३. महत्तत्व १. बुद्धि ह 
२. अहंकार २. अहंकार" 
३. ७, पंच तन्मात्रा ३. ७, शब्द स्पर्श 
रूप रस गन्ध 
(ज्ञानेन्द्रियों के विषय): 
५-- १७, १८ इन्द्रियां ८---१७८८०५ प्राण ५. 
ज्ञानेन्दियाँ 
१८ मन | १८ मन 


यह सूक्ष्म शरीर शक्ति समुदाय रूप में रहता है और इसके 
विकास और पुष्ट होने से मानसिकोन्तति होती है । 


(३) कारण शरीर - कारणरूप प्रकृति अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ की साम्यावस्था में इस शरीर के पुष्ट होने से मनुष्य 
योगी और ईश्वरभक्त बना करता है | 


इन तीन शरीरों का विभाग एक-दूसरे प्रकार से भी किया 
गया है। इस विभाग का नाम “कोश विभाग” है। ३ शरीर 
और ४ कोशों का सम्बन्ध इस प्रकार है-- 


1. अहंकार को सुक्ष्म शरीरावयवों की गणना से प्रायः 
पृथक्‌ करके सुक्ष्म १७ वस्तुओं का ही समुदाय माना जाता है। 
इसका कारण यह है कि अहंकार का काम शरीर के पृथक 
निमित हो जाने से पूरा-सा हो ज्ञाता है । 
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` ३ शरीर ओर ५ कोष 


(१) स्थूल शरीर = (१) अन्तमय कोष 
(२) सूक्ष्म शरीर = (२) प्राणमय कोष 
l (३) मनोमय कोष 
(४) विज्ञानमय कोष 
(५) आनन्दमय कोष 


(३) कारण शरीर 


क्या सुक्ष्म शरीरधारियों का 
पृथक लोक है ? 


बसन्ती देबी - क्‍या सुक्ष्म शरीर, स्थल शरीर का सुक्ष्म रूप 
सुक्ष्म पुतले कीं भांति नहीं होता ? कहा तो यह जाता हैं कि 
शरीर ( Astral body ) धारियों. का एक पृथक्‌ लोक है, और 
'वे उस लोक में बिना स्थूल शरीर के ही रहते हैं। अपना काम 
-उसी अपने सुक्ष्म शरीर से चला लेते हैं। अपनी इच्छानुसार 
मनुष्य की सहायता भी करते हैं। मनुष्यों की प्रार्थता का स्वी- 
“कार या अस्वीकार करना इन्हीं सूक्ष्म शरीरधारियों के ही 
“अधिकार में है, इत्यादि। । 


आत्मवेत्ता-ये सब क्लिष्ट कल्पना मात्र हैं। सुक्ष्म शरीर 
$ अवयव, सुक्ष्मेन्द्रिय कुछ भी काम नहीं दे सकते यदि उनके 
कार्य का साधन रूप स्थूलेन्द्रिय (इन्द्रियों के गोलक) नहीं। एक 
“पुरुष सुक्ष्म चक्षु और सूक्ष्म श्रोत्रेन्द्रिय रखता है, परन्तु यदि 
बाह्य गोलक न हों या काम देने के अयोग्य हों तो वह न देख 
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सकता और न सुन सकता है। फिर॑ यह बात किस प्रकार स्वीकृ 
हो सकती है कि सूक्ष्म शरीर से कोई अपना काम चला सकते हैं 
और यह कि उनका एक पृथक्‌ हो लोक है। 


वसन्ती देवी- “भूत प्रेत व्या है?” ये भूत-प्रेत फिर क्या 
हैं? ये किस प्रकार का शरीर रखते हैं ? आंखों से उनका शरीर 
दिखाई नहीं देता । 


अएसबेसा--मनुष्य जब मर जाता है, तो उसके शव 
(लाश) का नाम “प्रेत” होता है जब तक उसको भस्म नही 
'कर दिया जाता, तब तक: उसका नाम प्रेत” ही रहता है, 
भस्म हो जाने के बाद “प्र त-संज्ञा” समाप्त हो गई और अब 
उस मरे हुए Ge. को “भूत” (बीता हुआ) कहने लगते हैं, 
क्योंकि वर्तमान में उसकी सत्ता sat नहीं रहती। इसके 
सिवा प्रेत योनि आदि के विचार भ्रः मूलक हैं। 


(इस प्रकार प्रइनों का उत्तर देने के बाद ऋषि ने अपना 
- व्याख्यान समाप्त करने के लिए अन्तिम शब्द कहने प्रारम्भ 
किये. ` 
आत्मवेला-मरने के बाद जो तीस गतियाँ होती हैं, उनमें: 
से पहली गति आवागमन के चत्र में रहना हुँ अर्थात्‌ मर कर 
किसी न किती योनि को, अपने कर्मानुसार प्राप्त करना है । 
प्राणी एक शरीर को छोड़ कर तत्काल दूसरी योनि में चला 
जाता है जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया हैँ। आगामी संघ में 
शेष गतियों का व्याख्यान किया जायेगा। आज का संघ यहीं 


समाप्त होता है । 
FR 


2 
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लीरा परिच्छेद 
पाचवा संब ( 
मरने के बाद की दूसरी गति 
दूसरी गति कोन-सी है ?- 
उज्ज्वल तपोभूमि, तपोनिधि आत्मवेतां के तपं के कारण ST 
और शान्ति के वातावरण से परिपूर्ण है । सुन्दर संघ जमा हुआ 
है । अनेक नर-नारी मृत्य के बाद दूसरी 'गति कयां होती है, 
इसके जानने की इच्छा से एकत्रित हैं और कान लगाये - बैठे हैं 
कि ऋषि कब अपना मनोहर व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं। नर- 
नारियों को उत्सुकता का अनुभव करते हुए ऋषि ने अपना 
व्याख्यान प्रारम्भ किया-- 
आत्मवेसा जो प्राणी ऐसे कमं करते हैं, जो पुंण्प और पाप 
मिश्रित होते हैं, मरने पर वे उस गति को प्राप्त होते हैं, जिसकी 
'बात कही जा चुकी है और जिसका नाम “पहली गति” रखा 
“गया है । परन्तु जो प्राणी केवल ऐसे कमं क्रते हैं जिनमें पाप 
.का समावेश नहीं होता और जिन्हें पुण्य कर्म ही कहते हैं, वे दो 
अकार के होते हैं-एक तो जो सकाम कर्म करते हैं और Tara 
जो निष्काम कमं करते हैं।. सकाम HA वाले मर कर जिस गति 


की प्राप्त होते हुँ उस गति का नाम “दुसरी गति” है । 
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भरने के बाद क्या होता है ६३ 


दूसरीं गति 


उस गति के प्राप्त होने का करम-- 


जो प्राणी इष्ट फल की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े यज्ञ” 
करते हैं या अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए कुआं? 
बावली तालाब, धर्मशाला आदि का निर्माण करते हैं ऐसे 
पुरुष मरने के बाद निम्न दशाओं को प्राप्त होते हैं-- 

१--धूम्र (aat की-सी) दशाओं को प्राप्त होता हूँ। 

२--ध म्र दशा से रात्रिवत्‌ दशा होती है | 

३--रात्रि के अपर (Hor) पक्षीय दशा लाभ करते हैं। 

४--अपर पक्ष से षाण्मासिक दाक्षिणायिनी दशा प्राप्त 

करते | 

५-षाण्मासिकी दशा से पैतृक दशा प्राप्त होती S| 

६--पैतृक से आकाशी दशा और उससे अन्तिम। 

७--चान्द्रमसी दशा को पहुंचते हैं। 

इस प्रकार चान्द्रमसी दशा को प्राप्त होकर इस अवस्था 
'में वे अपने शभ परन्तु सकाम कर्मो का भाग करते हैं और भोगों 
के समाप्त होने पर उन्हें फिर साधारण मनुष्यऱ्योनि में आना 


पड़ता है। 
शवेतकेतु-ये धम्रादि अवस्थाए क्या हैं और इनके प्राप्त 


होने का तात्पर्य क्या है ? 


1. इन यज्ञादि को इष्ट” 
2. इनका “पत्त” नाम है। 


3. देखो छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५ । खं० १०। प्रवाक ४। 
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परलोक 


कृत्य : 


आत्मवेत्ता--इन अवस्थाओं-के द्वारा यह बात दर्शाई गई है 
कि किस प्रकार जीव: क्रमशः. अधिक-अघिक प्रकाश को प्राप्त 
करता है। Ae में ताममात्र का प्रकाश होता है। रात्रि में 
उससे अधिक, अपर पक्ष अर्थात्‌ कृष्णपक्ष को १५ रात्रियों में 
उससे अधिक, ६ मास में उससे अधिक, पैतृक दशा में उससे 
* अधिक और इन सबसे अधिक चान्द्रमसी दशा में प्रकाश कीः 
प्राप्ति और अन्धकार की निवृत्ति होती है। 


दक्ष--पैतृक दशा का भाव क्या है ? 


पेतुक दशा क्या है ?-- 

आत्मवेसा-पैतुक दशा वायवीय दशा. को कहते. हैं 
और पिता पालक और रक्षक का नाम है। वायु के भी यहो 
काम हैं, इसलिए पितर नाम वायु का भौ है, पंच-भ्रुतों में प्रकाश 
के बाद वायु का स्थान भी हैं, इसके सिवा लौटने के क्रम में 
भी आकाश के बाद वायु का.ही नाम है। इससे भौ स्पष्ट है 
कि पितर नाम वायु ही का है। 


दक्ष--और चान्द्रमसी दशा का तात्पर्य चन्द्र लोक से है, 
या क्या ? | 


आत्मवेत्ता--चान्द्रमसी दशा को प्राप्त होने का भाव यह 
है कि ऐसे लोक (योनि) को प्राप्त होना, जिसमें शारीरिक बन्धन 
को लक्ष्य में रखते हुए यथासम्भव हर्ष ही हषं हो | 
दूसरी गति को प्राप्त जोव कहां रहते हैं ?-- 
देवप्रिय--चान्द्रमसी दशा को प्राप्त. होकर जीव किसी 
लोक (स्थान) बिशेष में रहते हैं, या कहां? 
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_ आत्मवेत्ता- ब्रह्माण्ड में असंख्य सुय्यंलोक हैं, असंख्य चन्द्र- 

लोक और असंख्य ही पृथ्वीलोक हैं। “मरते समय मन जहाँ और - 
जिस कामना में आसक्त होता हैं, उस कामना की पूर्ति जिस 
लोक और जिस योनि में हो सकती है, जीव वहीं जाता है 12 
इस गति को प्राप्त भिन्न-भिन्न प्राणी भिन्न-भिन्न लोकों को 
जिनमें यह पृथिवी भी शामिल हैं, प्राप्त होते हैँ । सबके लिए 
कोई एक स्थान-विशेष नियत नही है। इस प्रकार के प्राणियों में 
से जो कोई जहाँ भी जाता है उसे वहां सुख प्राप्त होता हैं, दुःख 
प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए उस लोक या. योनि का नाम 
जहाँ भी ऐसा जीव जाता है चन्द्रलोक या चान्द्रमासी दशा ही 
होती है और इस प्रकार भिन्न-भिन्न लोकों (योनियों) को प्राप्त 
होने का क्रम बही हैं जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है। 


तत्वबित्‌ -जब सकाम कर्मकर्त्ता पाप नहीं करते, तो इनकी 
मुक्ति क्यों नहीं हो जाती और इन्हें चान्द्रमसी दशा से लौटना 
क्यों पड़ता है ? i 


आत्मवेत्ता--इसका कारण वासना है, जो सकाम कर्म से 
उत्पन्न होती है। 


तत्त्ववित्‌-वासना क्या हैं ? 


आत्मवेत्ता-वासना के समझाने के लिए कर्म के भेदों का 
जानना आवश्यक हैं, इसलिए पहले इन्हीं को कहते हैं | 


HH दो प्रकार के होते हैं, जैसा कहा भी जा चका है-- 


` 1. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ae ४ ब्रा० ४। कं० ६। 
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६६ मृत्यु और परलोक 
करले फे झेद-- 

१) सकाम (२) निष्काम । सकाम कर्म वे होते हैं जिनमें 
कर्म करने-से पूर्वं फल की इच्छा कर !ली जाती है परन्तु फल 
की इच्छा उत्पन्न न करके जो कर्म किये जाते हैं, अर्थात्‌ जो कमें 
केवल धर्म (कत्त॑व्य-५/) समझ कर किये जाते हैं, उनको 
निष्काम कर्म कहते हैं। वैदिक कर्मेपद्धति में निष्काम कर्म का 
उच्चासन है, वेद और उपनिषदों ने निष्काम कर्म को मृत्यु के 
बन्धन काट देने का साधन माना है। गीता ने निष्काम. कर्म ही 
को “कर्मयोग” के नाम से पुकार? है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 
उपदेश देते हुए स्पष्ट शब्दों में कह दिया है क्रि 


“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभ्‌ मी ते संगोऽस्त्वकर्मणि” ॥ 
[ गीता २।४७। ] 


अर्थात्‌ तिरा अधिकार केवल कर्म करने में है फलों पर 
कभी नहीं - तू कर्मो के फलों का हेतु ! इच्छा करने वाला) मत 
हो, (परन्तु) अकमे में भी तेरा फंसना न होवे। | 


जहां निष्काम कर्म का इतना उच्चासन है, वहां सकाम कर्मे 
बन्धन का हेतु ठहराया गया है | उपनिषद्‌ का एक वाक्य हूँ 


Rad हृदयग्रन्धिश्िद्यन्ते ` सवसंशयाः | 
ga चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ २०) 


अर्थात्‌ “जब हृदय की गांठ खुल जाती है (अर्थात्‌ सकाम 
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मरने के बाद क्था होता है ६७ 


'कर्मेजन्य वासना नष्ट हो जाती है), सम्पूर्ण संशय दूर हो जाते 
हैं और सब (सकाम) कर्म क्षीण हो जाते हैं तब मनुष्य मोक्ष का 
अधिकारी होता है ।” इस प्रकार निष्काम कर्म की वैदिक 
साहित्य में श्रेष्ठता दिखाई गयी और सकाम कर्म बन्धन का 
हेतु ठहराया गया है। मनुष्य को जहां सदैव कामिक जीवन | 
रखने का विधान है वहाँ उसे यह भी बतलाया गया है कि सब 
काम (फल की इच्छा न करते हुए) धर्म समझ करे करने चाहिए 
क्योंकि फल की इच्छा करने हो से कमं बन्धन का हेतु हो 
जाता है। 


. जगदत्त-परन्तु निष्काम कर्म भी तो बिना इच्छा के नहीं 
किए जा सकते, फिर मनुष्य किस प्रकार इच्छा रहित हो सकता 
है? १ 

. अत्मबेता--जब यह कहा जाता है कि फल की इच्छा 
छोड़कर कर्म करे तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि मनुष्य 
HASH, धर्माऽधर्मं का विवेक न करे, अच्छी तरह सेः विचार 
करके जो कर्म कत्तंव्य ठहरे उन्हीं को करनझच)हिए-। फल की 
इच्छा न करने का भाव यह है कि ऐसे कर्म न करे जो बासनो- 
त्पादक हों -सकाम और निष्काम का असली फर्के यही है कि 
THA कम कर्म वासनोत्पादक्र होते हैं, जबकि निष्काम कर्म 
बन्धन में लाने वाली वासना नहीं पैदा करते | 


प्रमतीर्थ 'वासना'--वासना किसे कहते हैं? इस प्रइन का 
उत्तर कृपा करके अब देवें। | ः 


आत्मवेत्ता -बासना एक प्रकार का अभ्यासांश है, जो 
कृत कमो की स्मृति के रूप में चित्त में रहती है । इसका 
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काम यह होता है कि जिस कर्म की वासना होती है उसी प्रकार 
के कर्म के फिर करने की प्रेरणा करती रहती है। यदि एक 
मनुष्य ने चोरी की तो उसकी वासना उसको चोरी करने की 
फिर प्रेरणा करेगी । इसी प्रकार जिंस कर्म की वासना होती है,. 
Sal कर्म कों पुनः करने की प्रेरणा करती रहती. है । मुण्डकोप- 
निषद्‌ के उपयुक्त वाक्य में इसी वासना को “हृदय-ग्रंथि'” 
. कहा गया है। जब तक यह हृदय-ग्रन्थि” (वासना) मनुष्य के 
अन्तःकरण में रहती है, उस समय तक मनुष्य जन्म-मरण केः 
बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । 
वासना के अनुकल गति-- 

सुभद्रा देवी -आगामी जन्म किस प्रकार का होगा, क्या 
इस पर भी वासना का कुछ प्रभाव पड़ा करता हैं ? 

आत्मबेत्ता-वासना के अनुकूल ही आगामी जन्म हुआ: 
करता हैं | उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 


यच्ित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा BAA: | 


सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति॥ 
(प्रश्नोपनिषद्‌ ३१०) 


अर्थात्‌ मरते समय प्राणी जैसी भावना से युक्त चित्त वाला 
होता है, उसी चित्त के साथ प्राण का आश्रय लेता है औ प्राण 
उदानवृत्ति के साथ युक्त हुआ सुक्ष्म शरीर सहित आत्मा के 
साथ संकल्पित (वासनानुकूल) योनि को प्राप्त करता है 
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'इसी आशय को एक-दुसरी उपनिषद्‌ में भी प्रकटं किया गया 


यं यं लोकं मनसा संविभाति 
AJETA: कामयते यांच BATA | 
सं तं लोकं जायते तांश्च 
कामांस्तस्मादात्मज्ञं PETIT भुसिकामः ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ ३।१।१०) 
अर्थात्‌ “निमेल बुद्धि वाला पुरुष जिस-जिस लोक (afa) 
की मन से चिन्ता करता है और जिन भोगों को (वासना के 
-वशीभूत होकर) चाहता हैं, उस-उस लोक और उन-उन भोगों 
'को प्राप्त होता है । इसलिए सिद्धि का इच्छुक आत्मवित्‌ पुरुष 
मकी पूजा करे। 
उपनिषद्‌ के इन वाक्यों से स्पष्ट है कि आगामी जन्म चित्त 
में जिस प्रकार की भी वासनायें होती हैं। उन्हीं के अनुकूल 


-होत्ता है । लोकोक्ति भी इसमें प्रमाण हैं। अन्त मता सो गता' 
अर्थात्‌ अन्त में जैसी वासना होती है उसी के अनुकूल गति 


_. होती है। 


प्रेम तीर्थ- यदि चित्त वासनाओं से खाली हो तो फिर किस 
"प्रकार का जन्म मिलेगा ? 


आत्मवेत्ता-तो फिर कोई जन्म न होगा। जब चित्त 
- ्रासनासे खाली होता है तो मनुष्य जन्म-मरण के बन्धन से 
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BE जाता है । परन्तु चित्त वासनाओं से खाली उस समय तक्र 
नहीं हो सकता, जव तक मनुष्य सकाम कर्मों को छोड़कर 
निष्काम कर्मकर्ता नहीं बनता । इसीलिए निष्काम कर्म को 
सकामेता से तरजीह दी गई है । 

. विश्वम्भर यदि मनुष्य निष्काम कर्म ही किया करे तो 
क्या फलं न चाहने की वजेह से कमफल से वंचित रहेगा ? 

कर्म का फल मिलना अनिधाश्रं है । 

. आत्मवेत्ता-कदापि नहीं, मनुष्य चाहे इच्छा करे या ना 
करे, कर्म का फल तो अवश्य freer ही है। वेद में कहा गयाः 
ame 
खथातथ्यतोउथान व्यदघास्थाइव- 

A: सभाभ्यः ॥ 
(यजु० ४० | ऽ} 


अर्थात्‌ “ईवर ने अनादि प्रजा जीव के लिए ठीक-ठीक कर्मे 
फलों का विधान किया है।” जब कर्म फल देने का ठीक-ठीकः 
विधान किया गया है तो फिर कैसे सम्भव है कि मनुष्य कर्म 
करके फल से वंचित रहे । चाहे सकाम कर्म करे. चाहे निष्काम, 
फल तो प्रत्येके कर्म का मिलता है, परन्तु सकाम कर्म करने से 
हानि होती है कि उससे बन्धन के मूल वासना की उत्पत्ति हो 
जाती हैं जो मनुष्य को मरने-जीने के चक्र में रखती है, इसलिए 
मनुष्य को चेतावनी दीं गई हैँ कि ऐसे कर्म करे जो वन्धन के 
हेतु न हों | | 
निष्कास कर्म को विशेषता-- 

विश्वम्भर--निष्काम- कमं का फल.मिल भी जावे तो भी 
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सर्वसाधारण Hl उसकी उपयोगिता नहीं समझाई जा संकती। 
आत्मवेसता-जरूर और बहुत सुगमता के साथ समझाई जा 
सकती है और वह इस प्रंकार। कल्पना करो कि एक गृहस्थ के 
घर में पुत्र का जन्म हुआ, उस गृहस्थ ने पुत्र जन्म के साथ हो 
अनेक आशाएँ बांधी किपुत्र बड़ा होकर बहुत धन कमायेगा 
और उसे देगा और उसकी बहुत सेवा-शुश्रूषा करेगा, इत्यादि । 
सम्भव है कि पृत्र उसके आशानुकूल अच्छा ही निकले और 
उस गृहस्थ की आशाएँ पूरी करे परन्तु यह भी सम्भव है कि 
पुत्र सुपुत्र न हो और गृदस्थ की आशाओ की पूति न हो और 
गृहस्थ को दुःख उठाना TS | यह एक सकामवादी गृहस्थ का 
उदाहरण हुआ । अब एक दूसरा उदाहरण लो--कल्पना करो 
कि एक दूसरे गृहस्थ के घर भी पुत्र का जन्म हुआ | यह गृहस्थ 
निष्कामताप्रिय है । इसलिए इसने उस पुत्र क साथ अपनी कोई 
इच्छा नहीं जोडी और अपना कर्त्तव्य समझा कि पुत्र को रक्षा 
करे और शिक्षा देकर अच्छा बना देवे, जैसा कि माता-पिता 
का कत्तव्य हैं । अब कत्पता करो कि इतना यत्न करने पर भी 
पुत्र अच्छा न हुआ और उसने माता-पिता को कुछ आराम नहीं 
दिया तो इस सूरत में भी इस गृहस्थ को कोई कष्ट न होगा 
इसलिए कि इसने qa के साथ किन्हीं आशाओं को जोड़ा नहीं 
था परन्तु यदि उनके सौभाग्य से पूत्र अच्छा हुआ और उसने 
इस गृहस्थ-युगल को प्रसन्न किया और सभी प्रकार से उनको 
सन्तुष्ट करने की चेष्टा की तो उस गृहस्थ को इस सेवा-शुश्रषा 
से पहले गृहस्थ कीं अपेक्षा कहीं अधिक सुख मिलेगा। क्योंकि 
आशा रने पर कुछ मिल जाना यदि सुखप्रद है तो बिता आशा 
किये ही यदि कुछ मिल जावे तो वहउससे भी अंधिक सुखप्रद 
होता है। इन दोनों सकाम और सिष्कामवादी गृहस्थों के 
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७२ 
उदाहरण से देख लिया गया कि निष्कामवादी गृहस्थ को दोनों 
सूरतों में से, चाहे पुत्र अच्छा हो या न हो, किसी सूरत में भी 
दु.खी नहीं होना पड़ा जब कि पहले सकामवादी गृहस्थ को पूत्र 
क अच्छा न होने पर क्लेशित होना पड़ा था क्योंकि उस सूरत 
में उनकी आशा के विरुद्ध नतीजा निकला था ।*ये रोजमर्रा की 
बातें हैं और इन्हें सवंसाधारण अच्छी तरह से समझते और 
जानते हैं कि कौन-सी सूरत अच्छी और अनुकरणीय है अर्थात्‌ 
किसी कर्म में आशाओं का जोड़ना अच्छा है या कर्म का बिना 
किसी आशा से सम्बन्धित किए कत्तव्य समझकर करना अच्छा 
है। कर्म के इस विवरण से भली-भांति यह बात स्पष्ट हो गई 
कि सक्राम कर्म से एक प्रकार का अभ्यासाश उत्पन्न होता हैं, 
जिसका नाम वासना हैं और कहा जा चुका हैं कि जब तक 
मनुष्य के चित्त में यह वासना रहती है तब तक वह आवागमन 
से छूट नहीं सकता, यही सबब हैं कि दूसरीं गति को प्राप्त 
कर्मेकर्ताओ को चन्द्रमशीं दशा प्राप्त करके फल समाप्त होने 
पर फिर लौटना पड़ता हैं। 


तत्त्ववेत्ता--दूसरी गति प्राप्त प्राणियों को जब लौटना 


पड़ता हैं तो किस प्रकार से उन्हें लौट कर फिर कर्मं करने के 
लिए बाधित होना पड़ता है ? 


आज्ञा ही दुःख का मूल है, इस बात को एक उदू के कवि 
ने बहुत अच्छी तरह प्ररशित किया हैं-- 


रहनी थी यास+दिल में तो खटका न था कोई | 
उम्मीद ही ने डाल रखा है अजाज में॥ 
+यास=निराशा | 
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दूसरी गति प्राप्त जीवों के लौटने का कभ-- 

_ आत्मवत्ता -चान्द्रमसी दशा को प्राप्त जीव, कर्मक्षीण होने 
'पर जो पुनजेन्म ग्रहण करते हैं तो उनके लौटने का वही क्रम 
होता है, जिस क्रम से उन्होंने उस दशा को प्राप्त किया था । 
कुछ भेद अवश्य होता है-विवरण इस प्रकार है-- 

(१) चान्द्रमसी दशा से आकाशीय दशा प्राप्त करते हैं | 

(2) आकाशीय दशा से वायवोय (पैतृक) दशा को पाते 
हैं। 

(३) वायवीय दशा से आकाशीय दशा को पहुंचते हैं | 

(४) qa दशा से अभ्र (बादलों के सुक्ष्म रूप) अवस्था 
लाभ करते हैं। 

(१) आध्रीय दशा से मेघ (बरसाने वाले बादल) के साथ 
अन्न के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं और वाय्ये 
के साथ रज से मिलकर माता के शरीर में गभं रूप 
धारण करक मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं। 


शीलभद्र- चान्द्रमसी दशा को प्राप्त जीवों के साथ सुक्ष्म 
शरीर रहता है या नहीं और उन्हें स्थूल श रीर कब प्राप्त होता 
ğı ; 

MAA - मनुष्य का जब तक वासना से छुटकारा न 
हो, शरीर से भी छुटकारा नहीं हो सकता। चान्द्रमसी दशा 
को प्राप्त जीव सुक्ष्म शरीर के साथ ही उस अवस्था को प्राप्त 
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होते हैं। उस अवस्था को “आप्त होनें का भाव यह है कि VE 
स्थूल शरीर भी मिल गया | 


शीलभद्र--स्व गंप्राप्ति का तात्पर्य क्या हैं? क्या इसी 
चान्द्रमसी दशा को प्राप्त जीव स्वर्ग प्राप्त कहे जाते हैँ? 


आत्मवेत्ता- हाँ, इसी चान्द्रमसी दशा को प्राप्त जीव स्वर्ग 


प्राप्त जीव समझे जाते हैं। एक जगह बतालाया गया है कि 
स्वगे लोक में समस्तं शरीर के साथ जीव उत्पन्न होता हैं। 


शीलभद्र-इस प्रकार तो वे मनुष्य ही हो गये, फिर उनमें 
और मनुष्यों में क्या अन्तर रहा ? 


आत्मवेत्ता--यह ठीक है, उनमें तथा अन्य मनुष्यों में शरीरों 


की दृष्टि में कुछ अन्तर नहीं हैं.। उन्हें उच्चक्रोटि का मनुष्य 
ही समझना चाहिये । 


TTT SS STs ss MeN SENT UE 


“शतपथ ब्राह्मण ४। ६ । १।.१ में.लिख्ा है-- 
. सह सर्वं तनुरेव यजमानोऽ्मुष्मिल्लोके सम्भवत्ति । 
अर्थात्‌ स्वर्ग लोक में जोव शरीर फेन्साथ पैदा होता है ' 
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AIA के भेद 
प्रेमतोर्थ-क्या मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं? यदि हां 
तो कितने प्रकार के ? 
आत्मवेत्ता- मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं-- 
(१) प्रथम कोटि के मनुष्य वे होते हैं जो सुखों का उपभोग 
करते हैं। उनका पाप से सम्पर्क न होने से उन्हें किसी प्रकार 
का दुःख भी दुःखित नहीं कर सकता। इन्हीं का नाम देव 


gi 


(२) दूसरे प्रकार के मनुष्य वे होते हैं जो पुण्यकर्मोके 
साथ समान .मात्रा या न्यूनांश में पाप कर्म भी Tad. हैं और 
ऐसे प्राणी मनुष्य कहलाते हैं। 


(३) तोसरी कोटि के मनुष्य वे होते हैं जो पापमय जीवन 
रखते हैं \ न्यूनांश में जिनके पुण्य कर्म होते यः बिल्कुल नहीं 
होते । ऐसे ही प्राणी दस्यु, राक्षस और पिशाच आदि नामधारी 
होते हैं । इनमें से सकाम कर्त्ता जीव जिन्होंने दूसरी गति को 
प्राप्त किया है ! प्रथम श्रेणी के मनुष्यों में होते है और उनकी 
देव” संज्ञा होती है। 


अन्न -के-द्वाप्सा -नीन क्य आता हैं -- 


शीलभव्र--अन्न द्वारा जीव मनुष्य शरीर में क्यों पहुंचता 
है, बिना अम्न के माध्यम के क्यों नहीं पहुंच जाता. है ? 


'आत्मबेत्ता--शरीर का आदि उत्पादन “कलल nese 
(Proto Plaim) मनुष्य शरीर में नहीं बनता किन्तु 'वनस्पतियोः 
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ही में बना करता है । इसलिए मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने 
चाले N जीव के लिए अन्न (वनस्पति आदि का) आश्रय लेना 
-पड़ता है ।? 


glada -जीव गर्भ में कब आता है। 
TH में जोव कब आता है-- 

आंत्मवेत्तां--जीव वीर्य के साथ, पिता के शरीर द्वारा 
माता के शरीर में पहुंचकर रज से मिलकर गर्भ की स्थापना 
का कारण बनता है। यदि कोई जोवन हो तो न गर्भ की 


स्थापना हो और न स्थापित गर्भ की वृद्धि tar कि कहा जा . 
चुका है। 


हर्ष वर्धन-ऐसा क्यों है ? एक पश्चिमी विद्वान्‌ ने तो यह 
लिखा हैं कि उत्पत्ति क बाद बालक में जीव उस समय आता 
है जूब बालक बोलने लगता है। 


आत्मवत्ता - जगत्‌ में वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक 
भीतर से जैसे वृक्षादि की और दूसरी बाहर से जैसे पत्थर, 
लोहा आदि की, इस भेद का कारण जीव का भाव और अभाब 
-है। जिनमें जीव होता है, भीतर से बढ़ते है परन्तु जिनमें जीव 
'नहीं होता, वे वस्तुएं बाहर से बढ़ती है, भीतर से नहीं बढ़ 


, 1. अन्नादि के आश्रव लेने का तात्पयं यह नहीं हैं कि जीव 
वनस्पतियों की योनि में जन्म लेता है किन्तु आकाशांदि की 
“भाँति उसका अन्त से केवल सम्बन्ध होता है। 
(Fatt ३। १। २४) 
2. Riddle of Universe xy E, Heackel, 
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मरने के बाद क्या होता हैं ys 


सकतीं । गर्भ की वृद्धि भीतर से होती है, इसलिए उसमें जीव 

की सत्ता का मानना अनिवार्य है । यह बात कि बालक में जीव 

उस समय आता है जब वह बोलने लगता है, अनगंल है। 

इसका अर्थे यह हुआ कि बोलने से पहले बालक जो भी क्रियायें, 

हाथ-पाँव हिलाना, वांस लेना, खाना-पीना, सोना, जागना 
आदि करता है वे सब जीव रहित मिट्टी के लोथड़े की हैं । यदि" 
ऐसा ही है, तो मिट्टी, ईट, पत्थर या लोहे के खम्भे में यह सब 
क्रिथायें क्यों नहीं होती दिखाई देतीं ? और यदि बोलने पर ही" 
जीव का शरीर में होना निर्भर हो तो TH आदमी को मरण-- 
पर्य्येन्त जीवरहित ही समझने के लिए बाधित होना पड़ेगा । 


जीव पहले पिता के शरीर में क्यों जाता है-- 


वीरभद्र — «या उत्पन्न होने वाला जीव पहले पिता के शरीरः 
में जाता और फिर माता के शरीर में आता है? यह बात तो 
नई सी मालम होती है । 


आत्मवेत्ता-बात चाहे नई-सी मालम होती हो परन्तु" 
शास्त्रप्रतिपादित है और शास्त्र.भी ऐसे जिन्हें ऋषियों ने अपने 
अनुभव से लिखा है, जैसे उपनिषद्‌ ।१ प्रत्येक मनुष्य का अनु-- 


1. (क) जीव औषधियों के द्वारा वीर्य रूप होकर स्त्री के 
शरीर में जाता है! (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५ । १० । ५) 

(ख) “ते पृथ्वी प्राप्यान्तं भवन्ति ते पुनः पुरुषार्तौ हूयन्ते ` 
ततो यौषाग्नौ जायन्ते।' अर्थात्‌ पृथ्वी को प्राप्त होकर अन्न 
होते हैं और (अन्न के द्वारा) पुरुष रूप अग्नि में जाते हैं, तब 
स्त्री-रूप अग्नि कुण्ड में वे (जीव) जाते हैं । 

(बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ६ । २। १६). 

(ग) वेदान्त ३ । १। २६ में भी इसकी पुष्टि की गई है । 
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भवः भी इसी का पोषक है, यह बात प्राय: सभी जानते और 
मानते हैं कि क्षेत्र में पड़ने से वीज उगा करता है, क्षेत्र में उगने 
का सामर्थ्य नहीं है, हाँ उसकी सहायता उगने के लिए अनिवार्य 
है । जब इस प्रकार के वृक्ष या शरीर के निर्माण का कारण 
बीज (वीर्य) ही हैं और वही भीतर से क्रमश: बढ़ता हुआ वृक्ष 
या शरीर के रूप में पहुंच जाया करता है तो फिर यह मानने 
के लिए मजबर होना पड़ता हैं कि जीव को सत्ता बीज (वीर्य! 

` ही में होनी चाहिए, इसलिए जीव का उत्पन्न होने के लिए गर्भ 
स्थापनार्थ प्रथम मनुष्य शरीर में आकर वीर्ये के साथ स्त्री के 
शरीर में पहुंच कर रज से मिलकर गर्भ की स्थापना का कारण 
वनना Th और प्रमाण दोनों में समथित है। 


“गर्भ का दण्ड यह जीव क्‍यों भोगते हैं ?-- 

| श्री हर्ष गर्भे में जीव का आना एक प्रकार का दण्ड 
. समझा जाता है, तब दूसरी गति को प्राप्त जीव, जिनके बुरे 

कर्म नहीं होते, क्यों यह दण्ड भोगते हैं ? 


आत्सबेत्ता--कहा जा चका है कि सकाम कर्म से जन्म- 
मरण का कारण रूप वासना मनुष्यों में हुआ करता :है और 
“चान्द्रमसी दशा में पहुंचने बाले जीवों के साथ भी वह्‌ उत्पन्न 
वासना उनके सुक्ष्म शरीरों में निहित रहती है, कमफल क्षीण 
होने पर जीवों को इसी वासना के कारण, मासा के गर्भ में 
आना पड़ता हैं! जन्म का कारण वासना, स्वमेव उन्हीं जीवों 
की उत्पन्न की हुई होती है, इसलिए असाक्षात्‌ रीति से उनके 
कमे ही इस जन्म का मुख्य कारण होते हैं, यदि वे सकाम प्रिय 
होत तो यह वासना भी उनके गले न पड्ती । भिन्न-भिन्न : 
कार की वासनाओं के कारण, ये जीव अपनी-२ वासनाकल 
भिन्न-२ लोकों:में, पहुंचते और वासनाओं की विभिन्नताक्के कारण हीं 
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प्राप्त लोकों से लौटने पर भिन्न-भिन्न स्थानो पर जन्म लिया 
करते हैं। 


कितना ससय arama बशा तक पहुँचने में लगता है? -- 


. ` हेशफ्रिय-जीव कोः कितना समय चान्द्रमासी दशा तक 
पहुंचने में लगा करता है? 


आत्मवत्ता समय की नाप-तोल करने के लिए मनुष्यों ने 
जो समय के विभाग किये हैं, चान्द्रमसी दशा में पहुंचने का 
समय इतना अल्प होता है. कि उन विभागों में: नहीं आता ।? 


देशप्रिय - जब जीव रात्रि पक्ष षाण्मासादि में होकर चान्द्र 


ससी दशा को प्राप्त करते हैं तब तो एक वर्ष से भी अधिक 
समय Be उस अवस्था तक पहुंचनेःमें लगना चाहिए। 


आत्रवेता- धूञ्र, रात्रि, पक्षादि समय की नहीं, अपितु' 
SERER मात्रा दिखलाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं । इनके द्वारा 
क्रमशः प्रकाश की मात्रा-वृद्धि दिखलाई गई है। ee 


यह प्रश्नोत्तर अभी समाप्त नहीं होने पाये थे कि अचानक 
एक ब्यक्ति ने बड़े मधुर स्वर से भक्ति के भाव में ड्वकर 
गाना शुरू किया। आत्मवेत्ता सहित सब में उपस्थित सभी 


सज्जनों: का ध्यान उधर चला गया और सभी चित्त लगा कर 
उसका गाना सुनने लगे। 


ms SEO 


1. वेदान्त ३। १ । २३ में कहा गया है कि भाकाशादि से 
चिरकाल तक सम्बन्ध मानना ठीक नहीं । 
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€ 


जीवन बन ! तू फूल ४ 


पर उपकार सुरभि से सुरभित सन्तान हो सुखदान | जीवन० 
स्वच्छ हृदय तो दिखलाजा प्यारे ! तू भी परम प्रेम को धारे । 
सुखदाई हो सबको जग में, पा सबसे सम्मान ।।जी० 
कठिन कण्टकों के घेरे में, दारुण दुःखदायी फेरे में | 
'पड़कर विचलित कहीं न होना, बनना नहीं अन्जान ॥।जी० 
शत्र मित्र दोनों का हित हो, पावन यह तेरा सब व्रत हो + 
मधु द्राता बन सबका प्यारा, तजकर भेद विधान ii जी० 
दे तू सूरभि” टूटने पर भी, पैरों तले टूटने पर भी। 
इस विध से प्रभु की माला में, पा ले प्रिय स्थान॥ 
जीवन ? बन तू फूल समान ॥ 


भजन सुनकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अवस्था पर विचार- 
करने लगा और गम्भीरता के साथ प्रभु से याचना करने लगा 
कि उसकी अवस्था का सुधार हो । ऋषि आत्मवेत्ता के चेता- 
वनी देने पर फिर संघ का कार्य आरम्भ हुआ और एक देवी ने 
नम्रता के साथ प्रश्न किया-- 


दूसरी गति का एक और विवरण-- 


वसन्ती देवी- कट्ठा यह जाता हैँकि मनुष्य जब यहां 
मरता हैं तो मृत्यु के साथ उसके दो शरीर (१) स्थूल शरीर 
(Dense body) आकाशीय छाया शरीर (Ethereal Double) 


यही नष्ट हो जाते हैं अर्थात मरने पर उससे तीन क्षुद्र द्रव्य 


1. सुगन्धि । 
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(Lower Principle) (९) wae (२) जोवन :का साधनः शष 
आकाशीय छाया शरीर हमेशा के लिए पृथक हो जाते हैं। मर 
कर वह काम लोक में पहुंचता है। काम लोक में उसके पासः 
केवल एक शरीर है, जिसे इच्छा: (Shell Desire body or 
body of Astral) कहते हैं। और प्रथम के तीन क्षद्र द्रव्य. नष्ट 
होकर इस नये लोक में इस शरीर के साथ वाकी चार उच्च द्रव्य 
काम (Body of Kama), आत्मा बुद्धि और मन रहा करते हैं 
काम लोक से पृथक होने पर इस पृथक ता का नाम रूप, द्वितीय 
मृत्यु (Second Death) है ag देवाचन (Abode ot Gods or 
the land of Bliss) Ñ पहुंच जाता है 1 जब प्राणी, काम लोक 
छोड़ता है तो एक सुनहरीं पव॑तों के मध्य में पड़ता है (6०0७७ 
bridge leading to the seven golden Mountains पार करना 
होता है। द्वितीय मृत्यु के वाद देवाचन में पहुंचने ठे पर्व अचेतन 
अवस्शा (Pre-devachanic noncorscicusress) होती हैं परन्त 
देवाचन में पहुंचने पर उसे चेतना प्राप्त हो जाती है और इस 
प्रकार देवाचन, मानो चेतनावस्था (State of consciousness) 
है। जब वे कारण जो प्राणी को देवाचन में ले गये ये, समाप्त 
हो जाते हैं, तब जीव को फिर प्राकृतिक स्थूल जगत्‌ में आने की 
इच्छा प्राप्त होने लगती हैं और इस इच्छा के उत्पन्न होने पर 
फिर इस संसार में जन्म लेकर अपनी पुरानी जन्म-वासनाओं 
से, जो यहीं पहले जन्म में उत्पन्न होकर उसके कामलोक में 
जाने पर नष्ट न होकर, तिरोहित अवस्था में रहती है, wz 
करनी पड़तीं है ।* 


आत्मवेत्ता- पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियों की वर्णनशैली पृथक- 


*Death and After by Dr. Annic Besent. 
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` क्क्‌ हुआ करतीं है । यह जो कुछ देवी ! तुमने सुनाया इसमें 

कुछ तो उपनिषदों का तथ्य है ओर कुछ साम्प्रदायिकवाद, 

-सुंगहरीं:पुलं से गुजरना आदि तो साम्प्रदायिकवाद हैं। परन्तु 
karaa से लोटने का अभिप्राय चन्द्रलोक से लौटने का है और 
पुरानी पापषासना का तात्पर्य उन्हीं वासनाओं से हैं जो सकाम 

PA उत्पन्न हुआ करती हैं और प्राणी का पुनः आवागमन के 
चक्र के लाने के कारण बनती हैं। यह उपनिषदों का तथ्य 
(सच्चाई) हैं और इस प्रकार देखने से इस वर्णन और जो कुछ 
हमने सुनाया उससे अधिक अन्तर नहीं है और परिणाम दोनों 
का, निश्चित रीति से कहा जा सकता है कि, एक ही है। 


इतना उपदेश देने के बाद आज का संघ समाप्त हुआ और 
संघ को समाप्ति के साथ ही मरने के बाद दूसरी गति की कथा 
भी समाप्त हुई । 
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चोथा परिच्छेद 
छठा संघ 
मरने के बाद की तीसरी गति 


संघ संगठित है-शान्ति का वायु प्रवाहित है । सुन्दर 
सुहावने पुष्पों की भीनी-भीनी महक वाटिका में आ रही है। 
आत्मवेत्ता ऋषि की तपोभूमि में पग धरते ही हृदय आस्तिकता 
के भावों से पूरित हो उठता है । ईश्वर के आहलादप्रद प्रेम से 
“चित्त आहलादित हो जाता है। इस प्रकार के वातावरण में 
-बैठे हुए अनेक नर-नारी मृत्यु की अन्तिम ,समस्या सुनने को 
उत्सुक हो रहे हैं | आत्मवेत्ता के आने और व्यास की गद्दी पर 
आसीन होने पर सबक मुखड़े प्रसन्नता के साथ खिल उठते हैं। 
"हृदय को शान्ति देने वाली वाणी से ऋषिं ने अपना शिक्षाप्रद 
उपदेश आररँभ किया । 
मरने के बाद को तीसरी गति 

आत्मवेत्ता-मरने के वाद की गतियों का हाल आप सुन 
. “चुके हैं। आज तीसरी और अन्तिम गति कीं बात कहनी है। 
` जो पुरुष निस्कामताप्रिय हैं और निष्काम कर्म करना ही 
जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है और जो श्रद्धामय 
और तपस्वी जीवन व्यतीत ALAS | ऐसे पुरुष जीवन काल ही 
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में जीवन्मुक्त कहलाते हैं और जब मरते हैं, तब आवागमन 
| (मृत्यु) के बन्धन से छूट कर मुक्त होते हैं, उसका विवरण इसः 
प्रकार है-- 


उसका क्रम 
(१) प्रथम वे आचिषी* दशा को प्राप्त करते हैं। 
(२) आचिषी दशा की आह्विकी (दिन कीं) दशा को ॥ 
(३) उससे पाक्षिकी (शुक्ल पक्ष की दशा) को । 
(४) उससे उत्तरायणी* षाण्मासिकी दशा को | 
(५) उससे सम्वत्सरी पूरे वर्ष की) दशा को। 
(६) उससे सौरी (सूर्य्यं समान) दशा को । 
(७) उससे चान्द्रमसी दशा को। | 
. (ऽ) उससे विद्य ती (बिजली के समान) दशा को! _ 
(९) उससे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। . 
इस अवस्था को प्राप्त कर लेना मनुष्य के जीवनोहे श्य की 
चरम सीमा और मनुष्य की अन्तिम गति g | 


ये अवस्थाएं भीं क्रमशः प्रकाश की वृद्धि को प्रकट करती 
है । वैद्य ती दशा को प्राप्त करने के बाद मनुष्य उस ज्योति को 
प्राप्ति कर लेता है, जिस ज्योति को अलौकिक और विकार 


'अचित अग्नि की ज्वाला, लपट। 
“जिन छः मासो में सुयें उत्तर की ओर रहता है | 
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"रहित ज्योति! कहा जाता है और जिस ज्योतिर्मय अवस्था के 
लिए कहा जाता है कि वहाँ अग्नि, विद्य त, चन्द्रमा, तारे और 
सूर्य्यं का प्रकाश नहीं पहुंचता ।' संसार के जितने भी उत्तम 
से उत्तम प्रकाश हैं, उनमें से किसी को भी उस दिव्य और अलौ- 
किक ज्योति की उपमा नहीं दी जा सकती। इतना कह कर 
ऋषि LT हो गये | आत्मवेत्ता ऋषि के इस उपदेश के सुनने से 
-संघ में उपस्थित प्रायः सभी नर-नारियों के मुखड़ों पर छाया 
हुआ गम्भीरता का भाव प्रदर्शित होने लगा, मानो उनमें से 
प्रत्येक इसो अवस्था को प्राप्त करने का उत्सुक है। कुछ देर 
तक सन्ताटा-सा छाया रहा और जो जहां था, गतिशन्य-सा 
दिखाई देता था, मानों कोई टस से मस हो नहीं होना चाहता 
है । यह दशा बहुत देर तक नहीं रहीं । अन्त को मौनमुद्रा ट्टी 
और उपदेश के सम्बन्ध में अनेक शंकाओं के समाधान.करने की 
इच्छा जागृत हुई और इस प्रकार संघ में से एक व्यक्ति बोला-- 


सौरी और चान्द्रमसी दशाओं का भेद-- 


उमाकान्त--यदि ये अवस्थाएं क्रमशः प्रकाशवृद्धि ही प्रकट 
करती हैं तो सौर दशा के बाद चान्द्रमसी दशा क्यों है? TA 
का प्रकाश तो चन्द्रमा से अधिक ही होता है | 


आत्मवेत्ता- बेशक ! सूर्य्यं का प्रकाश चन्द्रमा से अधिक - 
होता है परन्तु दोनों के प्रकाशों में प्रकार का भेद है | सूर्य्ये का 
प्रकाश उष्णताउणं होता है परन्तु चन्द्रमा के प्रकाश में 
शीतलता होती है। उष्णता उद्टिग्नता (अशान्ति) का ओर 


+“ज्योतिरिवाधूमकः” (कठोपनिषद्‌ ४ । १३) 
+मुण्डकोपनिषद्‌ २ । २। १०॥ 
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शीतलता (शान्ति) का द्योतक है, इसंलिए चन्द्रमा* Fare 

समझा जाता है। अतः स्पष्ट है कि चन्द्र का प्रकाश सूर्य्य के 

प्रकाश से, प्रकार की दृष्टि से अच्छा समझा जाता है। इसके 

अतिरिक्त यहाँ चान्द्रमसी शब्द, नक्षत्र विशेष से सम्बन्धित 

अवस्था प्रकट नहीं करता किन्तु उस प्रकाश का प्रकाशक है 

जो सर्य के प्रकाश से अच्छा हो । इसी प्रकार उससे भी अच्छे 
प्रकाश की द्यौठक वैद्य ती अवस्था है। 


ब्रह्मलोक क्या है ? 


चन्द्रकान्त-ब्रह्म लोक क्या किसी स्थान विशेष का नाम है 
जो मुक्त जीवों के निवास का स्थान समझा जाता है ? 


आत्मवेत्ता-- ब्रह्मलोक किसी स्थान विशेषका नाम नहीं 
हैं। नही मुक्त जीव किसी एक स्थान विशेष पर एकत्रित 
निवास करते हैं। ब्रह्मतोक का भाव यह है कि प्राणी उस 
अवस्था को प्राप्त कर लेवे, जिसमें उसकी ब्रह्म की समीपता 
और प्रकृति से अत्यन्त निवृत्ति होती है। ब्रह्म की समीपता का 
भाव आनन्द की प्राप्ति और प्रकृति से निवृत्ति का तात्पर्ये दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्ति से है । इस अवस्था को प्राप्त जीव पुर्ण स्व- 
तन्त्र होते हैं । किसी प्रकार का बन्धन नहीं होता और इच्छा- 
नुसार जहां चाहें विचरते हैं । 


क्या मुक्त जीव कोई शरीर रखते हैं ? 
क्र्द्रकान्त-क्या ये जीव सुक्ष्म और कारण शरीर भी 


tafe आहलादे धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है । इसीः 
लिए चन्द्रमा अहलादप्रद माना जाता है | 
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नहीं रखते ! स्थल शरीर तो आवागमन के कक रे रहित 
होने पर रह ही नहीं ASAT | 

आत्मवेत्ता - नहीं ! मुक्त जीव किसी प्रकार. का शरीर _ 
नहीं Cam, विशुद्ध मुक्तात्मा प्रत्येक प्रकार के मल और विकारों 
से रहित हो जाता है, इसीलिए प्राकृतिक बन्धन उसे पीडित 
नहीं कर सकते | 


सवतं जीव के साथ क्या जाता है ? 


विद्याभषण -तो क्या इसका मतलब यह है कि मुक्त जीव 
के साथ कुछ भी नहीं जाता ! 

आत्मवेत्ता - नहीं, मुक्त जीव के साथ उसके किए हुए 
निष्काम कर्म और उपाजित विज्ञान जाते हैं इनके सिवाय और 
कुछ नहीं जाता t इन्हीं कर्मे और विज्ञान के योग का नाम 
“घम er है । 


+(क) मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है-- 

Tat: कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाइच सर्वे प्रति देवतासु | 

कर्माणि विज्ञानमयइच आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ 

(मु०३। १७) 

अर्थात्‌ जीवन्मुक्त प्राणी जव शरीर छोड़ता है, तब उसकी 
१५ कलायें जिनसे तीनों प्रकार के शरीर बनते हैं अपने कारण 
में और सम्पूर्ण इन्द्रियां भी अपने-अपने का रणों में लीनं हो जाती 
हैं । इसप्रकार जब एक मात्र विशुद्ध आत्मा रह जाता है तब 
बतलाते हैं कि वह आत्मा कर्म और विज्ञान के साथ परम 
अव्यय ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। 

(ख) बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि शरीर छोड़ने 
वाले के साथ-- 
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सुबित का कारभ - T 


उपमन्यु मुक्ति ज्ञान का फल है या'कमे का ? 
आत्मवेत्ता--न केवल ज्ञान का और न केवल कर्म का, 
किन्तु ज्ञान और कमं के समुच्चय का फल मुक्ति है। कर्म की 
उपेक्षा करके ज्ञान का आश्रय लेना याज्ञान की उपेक्षा करके 
केवल कमं का सहारा STAT दोनों मनुष्य को अन्धकार में ले 
जाने वाले हैं। 
मुक्ति से लौटना 
उपमन्यु -यदि मुक्ति ज्ञान और कमं के समुच्चय का फल 
“तं विद्याकमेणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च” विद्या (ज्ञान) 


कर्मे और पूर्व प्रज्ञा (बुद्धि =ज्ञान) जाते हैं । 
(देखो qo ४।४। २) 


“विद्यां चाविद्याञ्च cae दोभय४सह | 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमइ्नुते ॥ 
(ईशोपनिषद्‌ मन्त्र ११) 


अर्थात्‌ ज्ञान और कर्म दोनों को जो प्राणे साथ-साथ काम 
में.लाता है, वह कर्म में मृत्यु को पार करके, ज्ञान से अमरत्व 
को प्राप्त करता है। | 

देखो ईशोपनिषद्‌ मन्त्र ९ | 
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है तो नित्य नहीं हो सकती--इसीलिए नित्य मुक्ति माननें कीं 
'इच्छा से अनेक आचार्य मुक्त को केवल ज्ञान का फल मानते हैं 
और वे कमं को अविद्या कहकर त्याज्य समझते हैं ।! 


आत्मवेत्ता - मुक्ति केवल ज्ञान का फल नहीं है, जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है~ बेद, उपनिषद्‌ और गीता आदि सभी सत्‌ 
शास्त्र, मुक्ति का कारण ज्ञान के साथ कर्म को भी समझते हैं । 
गीता के एक प्रश्नोत्तर का विवरण सुनाते हैँ : 


कृष्णार्जुन संवाद-- 


अर्जून--हे जनादन | यदि आपके मत में कम से ज्ञान श्रेष्ठ 
है तो मुझे क्यों घोर कर्म (युद्ध) में लगाते हो, आपके रिले-मिले 
क्यों से तो मेरी बृद्धि आर मोह (श्रम) में पड़ती है--निरचय 
के सम्थ वह एक वात कहो--जिससे मेरा कल्याण होवे | 


| 


कञ्ण--संसार में दो प्रकार की श्रद्धा हैं (१) साँख्यचार्यो 
झग ज्ञान योग से उत्पन्न और (२) योगियों की कर्मयोग सेने 
सो कर्मों के न करने ही से कोई नैष्कम्य के फल को पाता हैं 
और न त्याग से हो सिद्धि प्राप्त होतो है - क्योंकि कोई कभी 
क्षण भर भी कर्म न करता हुआ नहीं रह सकता है। प्रकत के 
रों (सत्न, रजस्‌ तमरू | से विवश होकर सबको कम करने 
यड़ते हैं--जो कोई AS पुरुष कर्मेन्द्रियों को रोक कर मन से 
इःन्द्रयों के विषय का ध्यान करता है, वह मिथ्या आचार वाला 
होता है | हां जो आसक्ति रहित मनुष्य मन सै इन्द्रियों को वश 
में करके HARA से कमयोग का अनुष्ठान भी करता है, वह 
विशेषता वाला होता है | अकम से कमं श्रेष्ठ है इसलिए नियत 
'कर्म कर-क्योंकि बिना कर्म तो तेरी देहयात्रा भो सिद्ध न 
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होगीःतप्रजापति ने प्रारम्भःमें .यज्ञों सहित प्रजाओं को उत्पन्न 
करके उनको उपदेश दिया कि इस यज्ञ से सब कछ उत्पन्न 
कर लो, यह तुम्हारी मनोवांछित कामनाओं का पूर्णं करने 
बाला होगा | इस यज्ञ से तुम यज्ञ सम्बन्धी अग्नि, वायु आदि 
देवों को प्रसन्न करो, वे देव तुमको प्रसन्न करेंगे । 


इस प्रकार एक-दूसरे को प्रसन्न करने ही से कल्याण हो 
सकता हैं । यज्ञ न करके जो मनुष्य देवों का भाग, उन्हें दिये 
बिना, यज्ञ से उत्पन्न भोगों को भोगता है, वह चोर हैं। यज्ञ 
करके, यज्ञ का शेष भोजन करने से मनुष्य पापों से छूटता है 
परन्तु वे मनुष्य जो केबल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, वे 
भोजन नहीं अपितु पाप ही को खाते हैं । अन्न से प्राणी उत्पन्न 
होते हैं | अन्न बादलों से (वर्षा द्वारा) पैदा होता है और बादल 
यज्ञ से बनते हैं, यज्ञ कमें से होता है, कमं वेद से उत्पन्न होते हैं 
और बेद अविनाशी ब्रह्म से प्रकट होते हैं, इस प्रकार सर्वव्यापक 
ईश्वर यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। जो प्राणी ईश्वर के चलाये हुए 
इस चक्र के अनुकूल व्यवहार नहीं करता, वह पापी और इंद्रियों 
का दास है, और उसका संसार में जीना व्यर्थ ही है। इसलिए 
तु कम में लिप्त हुए बिना निरन्तर पुरुषार्थं कर । इस प्रकार 
कर्म जन्य वासना में लिप्त हुए बिना जो मनुष्य कमें करता है 
वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। एनळादि ने कर्म दी से 
सिद्धि प्राप्ति कीं थी । लोक संग्रह पर ध्यान देते हुए भी तुझको 
कमे करना ही चाहिए।* 


आत्मवेत्ता-इस उत्तर से स्वयं योगिराज कृष्ण ने स्पष्ट 
रीति से कमं को ईश्वर प्राप्तिका साधन बतलाया है और 
crm YN S E 


ag SONS न-सँवाद गीता ततीयाध्याय में अंकित है । 
इलोंक १ से २० तर्क) 


4 
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stare का उदाहरण भीं दिया है ।' ऐसी अवर्स्था में ओ कमें 
उपेक्षा करके ज्ञान का आश्रय लेते हैं वे उपनिषद्‌ और वेदों के 
सिवा कृष्ण महाराज की शिक्षा का भी निरादर करते हैं, | 
इसलिए ऐसे व्यक्तियों की बात ध्यान देने योग्य नहीं है। कर्म 
से जगत्‌ बना तथा स्थित है और सारे काम जगत्‌ के कर्म ही 
से चल Wel कर्म का निरादर करके तो कोई मनुष्य जैसा 
श्रीकृष्ण ने भी उपयुक्त उत्तर में कहा है, अपना जीवन भी 
स्थिर नहीं रख सकता। 


पुरुषार्थ और प्रारब्ध-- 


सत्यकाम जगत्‌ में मनुष्यों का काम तो उनके प्रारब्ध से 
चला करता है फिर कृष्ण महाराज ने यह कैसे कहा कि मनुष्यः 
बिना पुरुषार्थ के अपना जीवन भी स्थित नहीं रख सकता ? 


आत्मवेत्ता- पुरुषार्थं और प्रारब्ध का झगड़ा अधिकतर 
मनुष्यों की अज्ञानता पर निर्भर है। 


कर्म को अवस्थायें -- 


कर्म की तीन अवस्थायें होती हैं-(१) जव मनुष्य कमं 
करता हे, तब कर्म की पहली अवस्था होती है, उसमें कमें को 
“क्रियमाण” कहते हैं ।(३)जब कमें करने की क्रियमाण अवस्थाः 


+नीति में कहा है-पूर्वजन्मक्ृतं HH तहँ वमिति कथ्यते । 
तस्मात्‌ पुरुषकारेण यततं कुर्य्यादतंद्रितः Ib 
(पंचतन्त्र) 
अर्थात्‌ पूर्व किये कमो ही का नाम देव (प्रारब्ध, तकदीर) 
होता है इसलिए मनुष्य को यत्नपूर्वक पुरुषाथं करना चाहिवे ७ 
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समाप्त हो जाती है तब कर्म की दूसरी अवस्था होती है और 
उसमें उसका नाम “संचित” :होता है । (३) जव संचित कर्मो 
“का फल मिलने लगता है तब कर्म की तीसरीं अवस्था होती है 
-और उस अवस्था में कर्म का नाम “प्रारब्ध” हो जाता R 
अतः स्पष्ट है कि प्रारब्ध कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है किन्तु ` 
“किये हुए कमों की एक अवस्था है, यदि मनुष्य पुरुषार्थं न करे 
"तो प्रारब्ध बन ही नही सकता । 


क्रियापटु-क्या हृदयः की शुद्धि केवल ज्ञान से नहीं हो 
-सकती ? हृदय को शुद्धि के लिए भी कर्म को आवश्यकता है ? 


“ईश्वर प्राप्ति के एक अर्थ एक यज्ञ और एक प्राथंना-- 
आत्सवेत्ता- हाँ, हृदय की शुद्धि भी बिना कर्म के नहीं हो 
“सकती । इसलिए उपनिषद्‌ में एक क्रिया का विधान है, जो यज्ञ 
और उसको बाद की प्रार्थना से पुरी होती है। उसका विवरण 
“इस प्रकार है । इससे साफ जाहिर हो जायेगा कि क्रियाकलाप 
“के विना अन्तःकरण की शुद्धि नहीं होती और शुद्धि न होने से 
“बुद्धि कलुषित हो महत्ता प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती हैं। 


महत्वाकांशो अमावस्या को यज्ञ करने को दीक्षा लेकर १२ 
"दिन तक यम, नियम का पालन करते हुए प्रणव और गायत्री 
'मन्त्र का जाप करे। पूर्णिमा की रात्रि में नियत औषधियों' के 
'मन्थ (रस) को दही और शहद मिलाकर एक पात्र में रक्खे 
और इस प्रकार घृत की आहुति अग्नि में देकर श्रुवे में बचो हुई 
"घृत की बूँदों को उसी औषधि के सार वाले पात्र में डालता 
'जावे। आहुति इन वाक्यों में देवे 
ot SDE i ae 


"अनेक औषधियां हैं, जिनके प्रयोग से चित्त शान्त होता है 
-उन्हीं का यहां संकेत IR तयोग से चित्त शान्त होता है, 
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(१) ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा । 

(२) वशिष्ठाय स्वाहा । 

(३) प्रतिष्ठाय स्वाहा । 

(४) सम्पदे स्वाहा | 

(५) आयतनाय स्वाहा । 
प्रार्थना की विधि-- : 

इसके बाद अग्नि-कुण्ड से ge कर अङजलि में घत की बंद 
HAF उस मन्थ को लेकर इस प्रकार मानसिक प्रार्थनाः 

“भगवन्‌ आप अम" नाम वाले हैं, जगत्‌ का आधिपत्य 
रखने के लिए आद में अमा (शक्ति) है। आप ज्येष्ठ, श्रेष्ठः 
और सर्वाधिपति हैं, आप कृपा करके मुझ भी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और 
अधिपति बनावे ।” इस प्रकार के बाद निम्न प्रकार आचमनः 


“तत्सवितुव्‌ णीमहे” इससे एक आचमन | 

vat देवस्य भोजनम्‌ इससे दूसरा आचमन | 

„ठ सवधातमम्‌ इससे तीसरा आचमन । 
__ गुर भागस्य घीमहि” इससे सब पी लेवे। 

“गमनशील होने से ब्रह्माण्ड का नाम “अ” है- म के 
माने नापने या निर्माण करने के हैं। ईश्वर ब्रह्माण्ड का | 


एण्ड का निर्माता 
है इसलिए इसका नाम “अम” है उसकी शक्ति “अमा” 


साती है। sil 
. छांदोग्य उपनिषद्‌ प्रपाठक ५ खण्ड २, प्रवाक ४-८ l 
देखो मनुस्मृति अध्याय ५, इलोक ६०-- 
अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्वेन शध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा afana शदध्यति ॥: 
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जिस पात्र में आचमन किया है, SIMS करकं और कुण्ड 
के पश्चिम भाग में बैठकर मौनावलम्बी सवं प्रकार इच्छाओं से 
हृदय शून्य रखते हुए ईश्वर के ध्यान. में लीन हौ जावे। यदि 
वह लवलीनता पूरी हो जावे और आत्मा मातृरूप ब्रह्म की 
“शमा” (शक्ति और विभूति) का अनुभव करने लगे तो कर्म 
मको सफल समझें | इस प्रकार यह तथा अन्यः अनेक क्रियायें 
उपनिषद्‌ और. योग आदि शास्त्रों में हृदय की शुद्धि के लिए 
*बंताई गई हैं और साफ कह दिया गया है कि जल से शरीर, 
-सत्याचरण से मन, घिद्या और, तप से आत्मा और ज्ञान से बृद्धि 
शद्ध हुआ करती है । 


शक्ति को अवधि-- 
` संत्ययज्ञ-मुक्ति, कर्म और ज्ञान के समुच्चय का फल होने 
से अनित्य हैं, अनित्यं होने से सावधि हुई तो फिर उसकी अवघि 


“क्या है? और सब मुक्त जीवों की अबधि एक ही है या इसमें 
` कुछ विभिन्नता है? 7 


(१) ४३ लाख २० हजार वर्षो कीं एक घंतुयु गीं होती है २ 
हजार agg गी की एक अहोरात्र अर्थात्‌ एक सृष्टि और एक 
महांप्रलय॑ | 

: ३० अहोरात्र का एक. ब्रह्ममास और ऐसे १२ ब्रह्म मासों 
'का १ ब्रह्म वर्ष और ऐसे १०० ब्रह्म वर्षों का. एक परान्त काल 
होता है। 

देखो छान्दोग्योपनिषद्‌ में मधुवाच्य ब्रह्मोपासना (प्रपाठक 
३ खण्ड.६.से,१० तक) ` 
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आत्मबेत्ता-- मुक्ति फी एक अचधि एक 'परान्तः काल हैं 
और सभी मुक्त जीवों की एक ही अवधि होती है उसमें कुछ 
भी अन्तर नहीं होता । परान्त काल कीं वर्ष संख्या फुटनोट में 
देखो | 


कया मुक्ति के लिए वेदाध्ययन आवश्यक है ? 


तपोनिधि-मुक्ति के साधनों में से प्रत्मेक साधन में एक न 
"एक वेद का अध्ययन मुक्ति के प्राप्त करने के लिए आवश्यक 
-दिखलाया गया है," क्या इसका मतलब यह है कि जिन्होंने वेद 
नहीं पढ़े हैं, उनकी मुक्ति हीं नहीं हो सकती ? 


आत्मवेत्ता-मुक्ति के लिए वेद का अध्ययन आवश्यक नहीं 
"परन्तु वेद प्रतिपादित मुक्ति के साधनों का ज्ञान आवश्यक 
और अनिवार्य है । यह ज्ञान चाहे स्वयं वेद पढ़कर प्राप्त किया 
-जावे या वेदानुकूल ग्रन्थों के अध्ययन उपलब्ध किया जावे। 
“चाहे किसी श्रोत्रिक ब्रह्मविष्ड से प्राप्त कर लिया जावे। वेद का 
ज्ञान प्राचीन ऋषियों की प्रचार संलग्नता (Missionary spirit) 
“के कारण जगत्‌ भर में फैल चूका था और अब भी फैला हुआ 
& 1 जहां कहीं भी मुक्ति के साधन, तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
भक्ति आदि गुणों को देखो, तो समझ लो कि इनका आदि स्रोत 
वेद है और ये सब वेदोक्त ज्ञान ही है | इन गुणों. का, यह समझें 
बिना भी कि वेद ज्ञान हैं, यदि कोई पालन करता है तो वह भी 
अव्य भुक्ति का अधिकारी हो सकता हैं चाहे.वह. किसी देश, 
"जाति, रंग या मत में पैदा हुआ क्यों न हो । 


_सत्यव्रत "मृत्यु के. बाद कीं.दूसरी गति में सूर्य के दक्षिणामन 
और तीसरी गति में उत्तरायण की बात्तं कहीं गई है। क्या 
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इसका भाव यह्‌ है कि सूर्य के उत्तरायण होने की दशा में मरने 
से मुक्ति हो सकती है ? अन्य अवस्थाओं में नहीं । 

अत्मदेत्ता --किसी अवस्था में भी साधन सम्पन्न प्राणी की 
मृत्यु हो, मोक्ष का अधिकारी होने पर उसको मोक्ष हो जायेगी । 
दिन, रात, पक्ष, षाण्मासादि समय के किन्हीं विभागों में कोई 
न्यूनता या विशेषता नहीं ।# 
सात लोक -- 

सत्यत्रत-सात लोक जो कहे जाते हैं, कौन-कौन से हैं 
उनका भाव क्या है ? इन्हीं लोकों में एक ब्रह्मलोक कहा जाता 
है, जिसकी कुछ वात पहले हो च्‌ की है ॥! , 

आत्मवेत्ता-3३ देवताओं की गणना में आठ वसु हैं | वसु 
उन स्थानों का नाम है, जहां प्राणी बस सकते हैं, उन्हीं आठ 
वसुओं को ६ लोकों में विभक्त कर दिया है! उसका विवरण 
इस प्रकार है-- 


८ वसु ७ लोक . 
(१) अग्नि (१) पृथ्वी 
(२) पृथ्वी (२) वायु 
(३) वायु ` (३) अन्तरिक्ष 
(४) अन्तरिक्ष (४) आदित्य (१, ५, ६ 
(५) आदित्य तीनों के स्थान में) 
(६) दयौः (५) चन्द्रमा 
(७) चन्द्रमा (६) नक्षत्र 
(=) नक्षत्र (७) ब्रह्म लोक 


इनमें उपयु क्त भांति आठ वसुओं के स्थान में १ सेक्तक 
SV) | SUG is Se g 
“अतश्चायनेऽपि दक्षिणे” (वेदान्त दर्शन ४४२।२२० 
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लेक हैं और सातवां लोक ब्रह्मलोक है जो वसुओं से बाहिर है, 
प्राणी इन्हीं सात लोकों में से किसी न किसी लोक में रहता है। 
जब व्क जीव आवागमन के बन्धन से नहीं wear, तब तक 
इन्हीं १ से'६ तक के लोकों में रहना पड़ता है परन्तु इस बन्धन 
से छुटकर ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्मलोकवासी वन जाता है। 
यह कहा जा चूका है कि ब्रह्म विभ होने से सवंदेशी है, इसलिए 
उसका कोई स्थान विशेष नहीं, इसलिये ब्रह्मलोक भी किसी 
स्थान विशेष का नाम नहीं है ब्रह्मको प्राप्त करके जीवात्मा जब 
ब्रह्मानन्द का अनुभव करने लगता है, उसको ब्रह्मलोक प्राप्त 
हुआ समझा जाने लगता है। इन्हीं सप्त लोकों के नाम एक 
और प्रकार से भौ लिए जाते हैं और वे इस प्रकार हैं - 


अर्थात दक्षिण मार्गगत मृत्यु उपासंक के भुक्ति रूप फल में 
भी कोई बाधा नहीं है। £ = 


सप्त लोक 


(१) पृथ्वी =a: 
iu अन्तरिक्ष = ga: 
(३) चन्द्रमा =स्वः 
(४) वायु =महः 
(१) नक्षत्र = जनः 
(६) आदित्य =तपः 


(५) ब्रह्म =सत्यम्‌ 
सत्यव्रत-इनमें नरक लोक का नाम कहीं नही आया ? 
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आत्मवेसा- जितनी भो भोग योनियां है, सब नरक ही हैं 
इनके सिवा किसी विशेष का नाम नहीं हैं। 

यत्नमणि “देवयान” और “पितृयान" क्या हैं? 

आत्मवेत्ता-मृत्यु के बाद दूसरी गति प्राप्त प्राणियों के 
मार्ग का नाम “पितृयान” और तृतीय गति प्राप्त जीवों के 
मार्ग का नाम 'दिवयान” कहलाता हैं। ये कोई इस प्रकार के 
मार्ग नहीं हैं, जिन्हें हम मागें शब्द, से पृथ्वी पर समझते हैं परंतु 
जीवों में क्रमश: प्रकाश को वृद्धि के जो दरजे होते हैं, उसी 
विकास करप का नाम “पितृयान” और दिवयान' है। 


कयां जोब १२ दिन के बाद जन्म लेता है ? ` 


तत्वदर्शी क्या यह ठोक है कि मनुष्य मरने पर १२ दिन” 
के बाद जन्म लेता है? 
EE eh >> ise = 

आत्मवेत्ता-यह कहा जा चुका है कि पहली गति-प्राप्त 
प्राणो मरने के बाद तत्काल जन्म ले लेते है और यही बात 
ठोंक है । १२ दिन बाद जन्म लेने की बात ठीक नहीं है। 


१२ दिन के बाद पैदा होने का विचार भ्रमात्मक है और 
उपनिषद्‌ को शिक्षा के विरुद्ध हैं जैसा कहा जा चुका है। एक 


i 
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वेद मन्त्र में देवयान का क्रम इस प्रकार वणित है-- 

सविता प्रथमेञ्हन्नग्निद्वितीये वायुस्तृतोये आदित्यङ्चतुर्थे | 
“चन्द्रमा पंचम ऋतु षष्ठे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे। 
मित्रो नवमे वरुणो दशमे इन्द्र एकादशो विशवे देवा द्वादशे ॥ 
(यजुर्वेद अध्याय ३६ मन्त्र ६) 
'यह मन्त्र तृतीय गति प्राप्त प्राणियों के मागं (देवयान) का 
' क्रम बतलाता है छान्दोग्योपनिषद्‌ और इस वेद मन्त्र में वणित 
' देवयान” के क्रम प्रायः मिलते-जुलते हैं बहुत थोड़ा-सा अन्तर 
है, जिससे किसी मौलिक सिद्धान्त में भेद नहीं आता। दोनों 
atl तुलनार्थ दोनों स्थानों के मार्ग का विवरण यहां दिया 

'जाता हैं-- 


उपनिषदानुसार वेदानुसार 


-१-आचिषी दशा १-सविता 

२-आह्लिकी दशा २-अहुन्नरिन 

३-पाक्षी दशा ३ वायु 
`४-औत्तरायणी(षाण्मासिकी ४--आदित्य (मास) 
५--साँवत्सरी ५--चन्द्रमा + ऋतु 
:६-सौरी : ६--मरुतः + बृहस्पति + मित्र 
७--चान्द्रमसी ७--वरुण 

८-वेद्यू ती 5 — इन्द्र 

६--ब्रह्मलोक ९-विएवेदेवा 
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सत्यवादी- क्या “देवयान” का कुछ सम्बन्ध. सप्तलोको से 
है? या “देवयान” इनसे कोई स्वतन्त्र मार्ग है ? 


नोट (१ सविता सूर्य और प्रकाश को कहते हैं, यहाँ भाव 
अचिषी दशा का है.। (२) अहन्नग्नि: अर्थात्‌ अग्नि रूप दिन या 
दिन रूप अग्नि, किसी प्रकार समझ frat जावे, अग्नि के 
अर्थ प्रकाश के हैं। भाव अहन्नग्नि का दिन का प्रकाश है और 
यह आह्लिकी अवस्था का पर्य्यायवाची ही है | (३) वायु तीसरी 
पाक्षी दशा का भाव यह है कि जिसमें दित का दशा से अधिक 
प्रकाश होता हैं, वायु-सुख अग्नि को इसलिए कहते भी हैं | 
(४) आदित्य महीने को कहते हैं इसलिए चौथा षाण्मासिकी 
दशा की जगह आदित्य का प्रयोग समानार्थक ही समझा जा 
“सकता है। (५) चन्द्रमा के नाम से चन्द्र वर्ष प्रसिद्ध हो है और 
प्रयोग में भी आता है, इसलिए चन्द्रमा से साम्वत्सरी स्थानो 
होना ठीक ही हैं। ऋतु वर्ष का भाग होने से वर्षान्तगेंत आ 
जाते हैं, इसलिए चन्द्रमा + ऋतु दोनों ५वीं साम्वत्सरी अवस्था 
के लिए वेद में प्रयुक्त हैं । (६) मित्र सूर्य को कहते हैं। बृहस्पति 
नाम सूत्रात्मा वायु काहै और मरुत भी वायु को ही कहते हैं. 
इसलिए बृहस्पति और मरुत दोनों सूर्य से सम्बन्धित वायु होने 
से सुयं के अन्तगंत ही हैं। इसीलिए वेद में “मित्र: + बृहस्पति + 
मरुत” ये तीनों शब्द छठी सौरी दशा के लिए आये हैं। (७) 
वरुण जल वाची होने से चन्द्रमा से सम्बन्धित है, इसलिए 
सातवीं चान्द्रमसी दशा के लिए वेद में वरुण शब्द प्रयुक्त है | 
(०) इन्द्र बिजली का नाम प्रसिद्ध ही है, इसलिए आठवीं वैद्य ती 
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भरेने के बाद 

` आंत्मवेत्ता-सप्त॑ लीको में सें! ६ लोक तो स्थानपरकै हैं 
परन्तु “देवयान” के प्रथम की 5 संख्या में केवल' अवस्थांसूचेके 
हैं। सात लोकों में से अन्तिम ब्रह्मलोक, जो सप्त व्याहृतियों में 
“सत्यम्‌” नाम से है, वही है जो “देवयान” का निर्दिष्ट स्थानः 
है और जिसका ब्रह्मलोक ही नाम उपनिषदों में भी दिया गया 


है। 


सत्यव्रत--पहले यह बात कही गई है कि आत्मा का ब्रह्मः 
लोक वास (मुक्ति) सदा के लिए नहीं है किन्तु एक परान्तकाल 
तक के लिए है तो फिर जीव कहां से लौटकर किस प्रकार जन्म, 
लेते हैं क्योंकि जन्म लेने के लिए तो वासना का होना जरूरी 
है और मुक्त जीव के साथ वासना के होने की तो कथा हीं 
क्या ? वासना के रहने का स्थान चित्त भी नहीं ह'ता ? 

आत्मवेत्ता-- यह ठीक है गर्भ का दुःख भोग सकाम कर्मजन्य 
वासना का परिणाम है और मुक्ति में अन्तःकरण नहीं रहते, 
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अवस्था के लिए वेद मन्त्र में इन्द्र शब्द का आना उचित ही 
था । (£) “विइवेदेवा” समस्त दिव्य गुणों को कहते है और ते 
दिव्य (ऐश्वर्य) गुण जीवात्मा में शरीर के समस्त बच्धनों के 
मुक्त होते ही पर आते हैं, इसलिए नवीं और अन्तिम दशा 
ब्रह्मलोक के लिए वेद में “विइवेदेवा” शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस 
प्रकार देख लिया गया कि तीसरी गति प्राप्त “देवयान” को 
यात्री जिन आठ दिशाओं में होकर अपने £ नदिष्ट स्थान ब्रह्मन 
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. इसलिए बासना तो फिर उसके साथ हो ही नहीं सकती, इस- 
लिए मुक्त जीव मैथुनी सृष्टि में जन्म नहीं लेते किन्तु उनकी 
उत्पत्ति जगत्‌ के प्रारम्भ में अमैथुनी सृष्टि द्वारा होती है, 
जिसका वर्णन अगले संघ में किया जायेगा | अब संघ का समयः 
समाप्त हो चुका हैं। 


लोक में पहुंचते हैं। वेद में उन्हीं आठ दिशाओं का वर्णन 
ग्यारह शब्दों में किया गया है जैसा कि ऊपर कहा गया है। 
उपनिषद्‌ का अन्तिम ध्येय ब्रह्मलोक जो & की संख्या पर आया 
है वही ध्येय वेद में बारहवीं संख्या पर है, दोनों के भावों में 
कुछ भी अन्तर नहीं । 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पांचवां परिष्छेद 
सातवा सच 
0०९ 
अमेथुनी सृष्टि का व्याख्यान 
संघका प्रारम्भ-- . 
संघ संघटित हो रहा था, इसी बीच में तपोवन की अलौ- 
किक छटा, सुन्दर सुहावना दृष्य और शान्तिप्रद शीतल वायु 
प्रवाह ने एक भक्त के हृदय को मग्न कर दिया। चन्द्रमा ने 
स्वच्छ नीले गगन-मण्डल में प्रकाशित हो अपनी उज्जवल आभा 
का विस्तार करके उस भवत के हृदय में उत्पन्न भक्ति प्रवाह 
को और भी वेग से प्रवाहित कर दिया और भक्त बेसुध-सा 
होकर प्रभु के यशगान में मग्न हो गया 
भ्रमर वर, JOU मधुर हरिनाम | 
शान्ति पुञ्ज, भव भ्रान्ति भञ्ज कर, मोहन मञ्जु मदान | 
भ्रमर वर, JSR मधुर हरिनाम॥ 
सुभग, सुबोल, सुगेय, सुगोचर, अमल, अमोल, ललाम | 
सुखद सुबोध qafa, प्रमोदित, ऋद्धि-सिद्धि, ध्रुव, धाम । 
भ्रमर वर, गुञ्ज मधर हरिनाम॥ 
सजग प्रेममय, त्रिजगक्षेममय, अननुमेय . गुणधाम t 


दुरित दोष दुवूंति दुराग्रह, द्विविधा, इन्द्र विराम ६ 
भ्रमर वर, TER मधुर हरिताम॥ 
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भक्त का भावना पूर्ण गान सुनकर संघ में उपस्थित नर- 
नारी प्रफुल्लित हो उठे और सभी के हृदयों में क्षणिक ही क्‍यों 
न हो, प्रभु के प्रेम और भक्ति के भाव जागृत हो.गये।. जब 
संघ में इस प्रकार भक्ति का वायु प्रवाहित हो: रहा था, इसी 
बीच में सबका ध्यान, आत्मवेत्ता ऋषि को आता देखकर उस 
तरफ हो गया। ऋषि संघ द्वारा प्रदत्त सम्मान पूर्वक, व्यास 
गद्दा पर आसीन हुए और नर-नारियों को कथामृत पान का 
इच्छुक देखकर अपना व्याख्यान प्रारम्भ किया । 


आत्मवेत्ता -जगत्‌ की रचना ज्ञानपूवंक है। जगत के 
आरम्भ में जो मनुष्य ओर पशु-पक्षी उत्पन्न होते हैं उनकी 
उत्पत्ति का क्रम और है और उसी क्रम का नाम अमैथ नी सष्टि 
की उत्पत्ति है | संसार की पहली नस्ल सदैव अमैथनी afte 
की है और उसके बाद की उत्पत्ति का नाम मैथनी सृष्टि है i 
मथ्‌नी सृष्टि वह है, जो माता और पिता के संयोग से उत्पन्न 
होती है और अमैथुनी सृष्टि वह है जो बिना माता-पिता के 
संयोग के उत्पन्न होती है ag किस प्रकार उत्पन्न होती है 
उसका क्रम क्या है. उसी का आज:व्याख्यान करना है। 


प्राणियों की उत्पत्ति ४ प्रकार से-- 


समस्त प्राणी जो जगत्‌ में उत्पन्न होते है. उनकी उत्पत्ति 
प्रकार से होती है औरं इसी उत्पत्ति के क्रम से उनके ना 
“जरायुज” जो झिरली से, “अंडज” जो अंडे से, “स्वेदज” ज 
पंसीने आदि से और “उद्भिज” जो पृथिवी फीड़कर की 
सदेव अमैथुनी सृष्टि होती है और प्रथम दो.की अमैथनी af 
का क्रम इस प्रकार है es 
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स्थल जगत्‌ ' की उत्पत्ति 'का' सर्त्रपात आकाश (Ethr) से 
होता है, इसके बाद क्रम से वायु, अग्नि और पथिवी उत्पन्न 
त ह~ पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और 
बाय स पुरुष उत्पन्न होतः है ।! यहां वीयं से तात्पर्यं रज और 
वाय दोनों से है, अर्थात्‌ दोनों की उत्पत्ति अन्न से हाती है। 
प्राणी, चाहे RAGA सृष्टि हो, चाहे मैथ नी दोनों में रज और 
वीय के मेल से उत्पन्त हुआ करता है। मैथुनी सृष्टि में रज 
और वीर्य के मिलने और गर्भ की स्थापना का स्थान माता का 
पेट होता है परन्तु अ्मंथुचीं सृष्टि में इस मेल की जगह माता के 
पेट से वाहर होती है। प्राणी शास्त्र के विद्वान्‌ बठलाते हैं कि 
अब भी ऐसे जन्तु पाये जाते हैं जिनके रज और वीर्य माता के 
पेट से वाहर ही मिलते हैं और उन्हीं से बच्चे. उत्पन्न हो जाते 
हैं, उनके FSH उदाहरण नीचे दिये जाते हैं | 


'ऐसी घस्तुओं के उदाहरण जिनमें रज बोयं का मेल बाहर होता 


(१) समुद्रों में एक प्रकार की मछलः होती है, जिनकी 
मादा मछलियों से नियत ऋतु में बहुसंख्या में रज कण (Ova) 


1देंखो तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्दवल्ली का प्रथम अनुवाक- 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः | 

आकाशाद्वायुः वायो रग्निः अन्नेरापः। 

अद्भ्यः पृथिवी । षृथिञ्या ओषधय । 

ओषधीभ्योऽन्नम्‌ अन्नाद्रेतः। रेतसः पुरुषः। 
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प्रकट हो जाते हैं और इसी प्रकार नर मछली के अण्डकोषों में 
जो पेट के नीचे { Within the adxominal covity) होते हैं वीर्य 
कण (2००४९7०५ उत्पन्न हो जते हैं। मादा मछलीं किसी 
जगह अण्डे देने के लिये रज कणों को जो हजारों कीं संख्या में 
होते हैं, जल की तह में जहां रेतीली अथवा पथरीली भूमि 
होती है, गिराती है, तो तत्काल नर मछली वहीं पहुंचकर उन्हीं 
रज कणों पर वीयं कणों को छोड़ देता हैं, जिससे पेट के बाहर 
ही गर्भ की स्थापना होकर अण्डे बनने का कार्य प्रारम्भ हो 
जाता हैं। 


(२) दूसरा उदाहरण एक प्रकार के मेंढ़क का हैं, जो इस 
अकार रज और वीर्य बाहर छोड़ते हैं। बाहर वीर्यं कण छोड़ते 
समय नर मेंढक मादा मेंढक की पीठ पर इस प्रकार बैठ जाता 
है, जिससे मादा के छोड़े हुए रज कणों पर वीयं कण गिरते 
जावें और प्रकार से इनके भी पेट से बाहर ही अण्डे बना करते 
है। जिन मेंढकों के अण्डे मादा के पेट में बनते हैं, उनके लिए 
प्राणी शास्त्र के विद्वानों का कथन हैं कि वह प्रणालीं अभी तक 
समझी नहीं गई है। किस प्रकार बिना नुफती के, मादा के पेट 


में, अण्डे बनने का कार्य होता हैं और किस प्रकार वहां वीये 
कण पहुंच जाते हैं । 


(३) एक प्रकार का कीट जिसे “टेपवर्म” (Tapeworm) 
कहते हैं और जो मनुष्यों के भीतर पाचन क्रिया की नाली 
(Human digestive canal) में पाया जाता है, बीस हजार अण्डे 
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एक साथ देता हैं। एक अण्डे में से जब कीट निकलता हैं तो 
उसका एक मात्र सिर gal के साथ जुड़ा-सा होता हैं (1: 
consists of simply a head with hooks) उन gat के द्वारा 
वह आँतो की इलैष्मिक कला (mucuous membrane of the- 
intenstines) से जुड़ जाता है और उसी शिर से शरीर विक- 

सित होता हैं, जो शीघ्र ही अनेक भागों ($८४77८०७)में विभक्त 
हो जाता हैं और वे क्रमश: संख्या और आकार में बढ़ते जाते 

हैं। प्रत्येक भाग में पुरुष स्त्री के उत्पादन अंग (Sexual organs) 

होते हैं-- जिनसे स्वयमेव बिना किसी बाह्य सहायता के गर्भे 

की स्थापना होती है और कुछ काल के बाद पुराने भाग 

(Segments) पृथक्‌-पृथक्‌ होकर स्वतन्त्र कीट हो जाते हैं । 


(४) कुछेक मक्खियो में गर्भ-स्थापन कायें (Sexval fun- 
ction) घ्राण द्वारा पूरे होते हैं । 


(५) कुछेक खास तरह की चीटियाँ गर्भ स्थापन के समय 
कतिपय नर चीटियों से गभित होती हैं। नर चीटी तत्काल मर्‌ 
जाती है मादा चीटी प्रत्येक नर के वीर्य कणों (Sperm) को 
सुरक्षित रखती है और फिर बिना किसी नर चींटी से मिलने 
के कम से कम ११ वषं तक बराबर एकके बाद दूसरा अण्डाः 
देती रहती है। 


इन उदाहरणों से यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती 
है कि यह असम्भव नहीं है कि रज और वीर्य का सम्मेलन 


माता के पेट से बाहर हो और उससे प्राणी की उत्पत्ति हो 
सके । इसी मर्यादा के अनुसार अमैथुनी सृष्टि में रज और वीये: 
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को मेल माता के पेट से बाहर होकर एक झिल्ली" में सू रक्षित 
बढ़ता रहता है और जब प्राणी इस बाह्या TH में इतना बड़ा 
हो जाता है कि अपनी रक्षा आप कर सके तब उसी झिल्लो के 
फट जाने से प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं | इसी का नाम “अमँथुनी 
-सृष्टि द्वारा प्राणियों का युवावस्था में उत्पन्न होना है।” 
.अमैथनी सृष्टि का कार्य अच्छी तरह समझा जा से कि किस 
प्रकार बिना प्रागियों के यत्न के रज वीर्य का स्वयमेव सम्मेलन 
'तथा प्राणी के पुष्ट और स्वयं कार्ये करने कं योग्य होने पर 
` झिल्ली फट जाना आदि कार्य अलौकिक रीति से हो जाया करते 
हैं। इसके लिए एक उदाहरण दिया जातः है-- 


सुदर्शन नाम की औषधि को प्रायः बहुत लोग जानते हैं । 
कानों में रोग की चिकित्साथं इसका अके कानों में डाला जाता 
हैं। जब इस औषधि के पत्तों में कीड़े लगने वाले होते हैं, तभी 
इसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए ऐसा देखने से प्रकट होगा कि ' 
एक काले रंग को कोई वस्तु सुदर्शन के पत्ते पर कहीं से आकर 
'पड़ती है जो इस पत्ते को पकड लेती है । यह वस्तु कहां से किस 
प्रकार आ जाती है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका । तो एंक 
दिन वह वस्तु पत्ते पर बाहर रहती है। उसके बाद, किसी: 
अज्ञात विधि. से, वह पत्ते के बीच अर्थात पत्ते की झिल्ली और 
दल के बीच में आ जाती है । उस समय तक स्पष्टतया मालूम 
होता रहता है कि यह वहीं काली वस्तु जो पहले पत्ते के ऊपर 
थी अब पत्ते की दोनों पतली तहों के बीच में आ गई है | कुछ 
दिनों के बाद वह इस प्रकार से पत्ते के बीच में आ जाती है: 

“संस्कृत में इस झिल्ली को ‘Sea’ या 'जरायु' कहते हैं और 


त होने से - मनुष्यादि प्राणी त । 
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कि अब वह बाहर से तो दिखाई देती नहीं परन्तु यह साफ 
मालूम पड़ता है कि पत्ते के बीच में कोई वस्तु मोजूद है। अब 
क्रमशः पत्ते के भीतर यह वस्तु लम्बाई में वढ़ती जाती है । 
और लगभग दोइंच के लम्बी हो जाती है। इसके बाद कुछ 
कार्य भीतर ही भीतर होता है और अन्त में कई दिन के बाद 
वह पत्ता फूट जाता हैं और उसमें से हरे रंग कः एक लम्बा 
और गोल कीड़ा, जिसकी लम्बाई में दो सुनहरी रेखायें होती 
हैं, निकल आता है । इन सुनहरी रेखाओं (Segm-rts) से कीड़े 


की लम्बाई तीन वराबर के भागों में विभक्त हो जाती है। यह 
कीड़ा AT अच्छी तरह सुदर्शन_ की पत्तियाँ खाकर अपने को 
जीवित रखता है ! परन्तु पौधे को नष्ट कर देता है । 


एक और परोक्षण -- 
अब इसी कीड़े को एक बक्स ४, जिसके ऊपर शीशा लगा 
था, रखा गया और उसके खाने के लिए सुदर्शन की पत्तियां रख 
दी गईं । कई परिवतंनों के बाद कुछ दिन गुजरने पर कीड़े के 
तीनों भाग पृथक-पृथक्‌ तीन तितलियों की शक्ल में हो जाते 
हैं। ऐसा होने पर जब बक्स खोला गया तो वे तितलियाँ बहुत 
सफाई से बक्स खुलते ही उड़ गई । यह परीक्षण जिसे कोई भी . 
चाहे कर सकता है, अमैथूनी सृष्टि को अनेक अलौकिक बातों. 
पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार वे सब कार्य प्राकृतिक ; 
नियमों द्वारा हो जाते हैं। यह अमैथुनी और मैथुनी सूष्टि का. 
क्रम, ठीक वैज्ञानिक और उसी प्रकार से है जंसे खिलौने बनाने 
बाले, पहले एक सांचा बना लेते हैं और उसके बाद उसी सांचे 
से अनेक खिलोने ढाल लिया करते हैं। अमेथुनी सृष्टि 
की प्रत्येक योनि सांचे के सदृश है और उसके बाद मैथुनी सृष्टि 
उसी बने हुए ate से खिलौने की भांति है। 
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इस प्रकार देख लिया गया कि मुक्त जीव जो दुनिया में 
लौटकर उत्पन्न होते हैं, उनको माता के गर्भ में आकर गभ 
का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, परन्तु उसके बाद माता के गर्भ 
द्वारा उत्पत्ति के लिए बासना की अपेक्षा होती है । अमैथुनी 
सृष्टि उत्पन्न होने कें लिए वासना की कुछ भी आवश्यकता 
-नहीं होती। 
सत्यशील- मुक्ति की अवधि का प्रारम्भ तो उसी समय 
से होता होगा, जबसे किसी की मुक्ति होती है। फिर कँसे 
आवश्यक है कि मुक्त जीव का जन्म सृष्टि के प्रारम्भ ही में 
हो ? यदि मुक्तिका समय सृष्टि के बीच में समाप्त होगा तो 
उसे उसी समय जन्म भी लेना पड़ेगा । 


आत्मबेत्ता- मुक्ति की अवधि अहोरात्र (सृष्टि और महा- 
प्रलय) की संख्याओं के हिसाब से नियत है, जिस अहोरात्र में . 
“मुक्ति होती हैं, चाहे वह किसी समय क्यों न हो वह अहोरात्र 
“की एक संख्या मानी जाती है। ऐसी अवस्था में सृष्टि के बीच 
में कभी मुक्ति की अवधि समाप्त नहीं हो सकती | 
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उठा परिस्छेद ` 
सुक्ति का आनन्द 


आनन्द के भोग का प्रकार-- 

सुक्ष्मदर्शों - मुक्ति में जीव किस प्रकार आनन्द का उपभोग 
करते हैं ? 

आत्मवत्ता जगत्‌ में मुक्ति के आनन्द का उदाहरण दिये 
'जाने योग्य वस्तु 'सुषप्त' अवस्था है। 'सुषुप्ति' में किस प्रकार 
मनुष्य शारीरिक बन्धनों से स्वतन्त्र सा होता है और एक 
अकथनीय प्रसन्नता का अनुभव, बिना इन्द्रियों से काम लिए, 
आत्मा से किया करता है, उसी प्रकार का परन्तु उससे उच्च 
कोटि का आनन्द उसके आत्मानुभव में उस समय आया 
करता है जव वह मोक्ष प्राप्तकर लिया करता है “वह मुक्त 
जीव जिस प्रदेश या वस्तु या और भी जिस प्रकार की कामना 
किया करता है, वे सब उसके संकल्प ही से प्राप्त हो जाते हैं। 
वह यदि कामना करता है कि “पितृ लोक” को प्राप्त करे तो 


ae es 

२ पितृ, मातृ, भ्रातु आदि लोकों की कामना का भाव यह 
नहीं है कि संसार में जिन माता-पिता आदि को जन्मदाता या 
सम्बन्धी समझता था, उन्हें प्राप्त करे, क्योंकि वह अपने पन 
. (ममता) का भाव तो अब उसके पास ही नहीं है, बल्कि यों 
समझना चाहिए कि जब तक इसी भाव को नष्ट न कर दवे, 
तव तक कोई मुक्ति ही नहीं प्राप्त कर सकता | इन लोकों की 
प्राप्ति का भाव विश्व पितु (General fatherhood) विश्व मातु 
भाव (General motherhood) विशव भ्रातृ भाव (General 
७६०७०३०००) ना दि से हैं | 
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संकल्पमात्र ही से उसे “पितृ लोक” प्राप्त होता है | वह यदि 
कामना करे कि “मातृ लोक्र”, “भ्रातृ लोक” “स्वगलोक' या 
“सखि (faa) लोक” कौ प्राप्त करे, तो संकल्प मात्र ही से ये 

ब उसे प्राप्त हो -जाते हैं । बे'यदि गन्ध, माला, अन्न पान 
गीत वादित्र आदि वस्तुओं के कामनावंान्‌ होते हैं तो संकल्प 
करने ही से उन्हें ये सब प्राप्त हो जते हैं । 


इन अन्तादि वस्तुओं की क्या उस मुक्त जीव को; आबश्य- 
कता होती: है, ऐसी बात नहीं है । यदि वर्णन केवल जोव के 
-सामर्थ्यं कथन के अभिप्राय से है. अर्थात मुक्त जीव स्वेच्छाचारी 
(होता है, बह जीव की सीमा में रहते हुए जो चाहे कर सकता 
हे परन्तु इस प्रकार कें कार्यं यह करता.नहीं है क्योंकि इनसे 
शन्का कोई ` प्रयोजन नहीं रहता | यहाँ एक प्ररनोत्तर उद्धृत 
किवा जाता है, उससे इस पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा ।? 


एक प्रश्नोत्तर-- 


खभक--(याज्ञवल्क्य से) आप मुझे मोक्ष के सम्वन्ध में 
STAM देवें | 


याशबल्क्य -(अनेक शिक्षायें देने के वाद मुक्त जीव का 
कंथन करते हैं) मुक्त जीव मुक्तावस्था में न देखता, न सूंघता 
ने AGA, न बोलता, न सुनता न मनन करता, न स्पर्शं करता 
(इस्द्रियीं द्वारा) न कुछ जानता है। ये सब इसलिए नहीं कि 
मुक्त जीव में ये शक्तियाँ या सामथ्यं नहीं । उसमें यह सामथ्य 


1 देखो छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक 5 खण्ड २॥ 
2 बृहृदारण्मकोपनिषद्‌ ao ब्राह्मण ३ कण्डिका १६ तथा 
२४ से ३१ तक | 
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संदा वनी रहती है क्योंकि जीव की सामर्थ्य नित्य और अवि 

नाशी है किन्तु वह जो देखता, सूंघता चलता इत्यादि नहीं हैं, 

उसका कारण यह है कि मुक्ति में जीव की ये और इस प्रकार 
के अनेक प्रकार के सामर्थ्यं प्राध्त रहते हैं, जिनसे उसमें यह 

योग्यता होती है कि वह किसी वस्तु को अपने से भिन्न अर्थात 

अप्राप्त नहीं समझता। जहाँ अपने से भिन्न (अप्राप्त) वस्तुए' 

हों, वहाँ अन्य-अन्य को देखे, अन्य-अन्य को सूंघे, अन्य-अन्य का 

स्वाद लेवे, अन्य-अन्य से सुने, अन्य-अन्य कः मनन करे, अन्य- 

अन्य को छवे, अन्य-अन्य को जाने | 


आत्मवेत्ता- याजवल्क्य के उत्तर से स्पष्ट है कि जीव को 
मुक्ति में जीव के सभी सम्भव सामर्थ्य प्राप्त रहते हैं परन्तु, वह 
उन्हें इस प्रकार के कार्यों में व्यय नहीं करता क्योंकि उसे इन 
सभी से बढ़कर उच्चकोटि का आनन्द प्राप्त रहता है। फिर वह 
इन तुच्छ विषयों की ओर कब ध्यान दे सकता है। 


आनन्द मौमाँसा- | 

प्रेमरस - मुक्ति का आनन्द उच्च कोटि:का बतलाया 
जाता है। क्या आप कृपा करके कुछ ऐसा उपदेश करेगे, जिससे 
उसकी उच्चता का कुछ अनुमान किया जा सके? | 


आत्मवेत्ता - शास्त्रकारों ने मुक्ति के आनन्दे के सम्बन्ध में 
कुछ प्रकाश डाला है, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | शतपथ ब्राह्मण 2 
के अनुसार (ब्रह्मा- | के अनुसार (देखो | निषद्‌ (काण्वशाखा) 
नन्द वल्ली ag- | १४। ७।११) `| के अनुसार (देखो 

वाक 5) ४।३।३२) 

(१) मनुष्य के | मनुष्य के १०० | मनुष्यों के १०० 
१०० आनन्द मनुष्य आनन्द = पितर | आनन्द = पितर 
गन्धरवं के एक | जित्‌ लोक का एक | जित लोक्‌ के एक 
आनन्द के समान || आनन्द | आनन्द क समान। 
(२)मनुष्य गन्धर्वो 
के १०० आनन्द = — — 
देव गन्धर्वं का एक 
आनन्द । 

(३) देव गन्धवा 
के १०० आनन्द = — — 
पितर चिर लोक 
का एक आनन्द । ' 

(४) पितरों क | पितर जित लोक | पितर जित लोक 
१०० आनन्द= | के सौ आनन्द= | के १०० आनन्द= 
आजानज देव का | कर्म देव के एक | गन्धर्वो के १ आनन्द 
एक आनन्द | आनन्दक समान। | के बराबर | 
(५)आजानज देवों | गन्धर्वो के १०० 

ह Nl = = 'आनन्द कम देव के 
कम का एक १ आनन्द के समान | 
आनन्द | 

(६) कमदेवों के | कमं देवों Ls सौ कर्मदेवों के १०० 
१०० हा = | आनन्द=देवों के.१| आनन्द.= अजानज'. 
देवों के एंकं आनन्द | आनन्द के बरा- | देव के १ आनन्द के 
के समान। बर। बराबर। 
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(७)देवों के १०० | देवों को १०० 
आनन्द = इन्द्र का | आनन्द = गन्धर्वो — 


एक आनन्द | के १ आनन्द क 
समान ॥ 
( ऽ} EGA के १०० 
आनन्द 5" बहस्पति = 2 
का एक आनन्द | 


(९) बृहस्पति के , गन्धर्वो के १०० / आजानज देवों के 
१०० आानन्द= | आनन्द=प्रजापति। सौ भानन्द = प्रजा= 
प्रजापति का एक | का १ आनन्द। पति के १ आनन्द के 
आनन्द । बराबर | 


(१०) प्रजापति के | प्रजापति के १०० 
१०० आनन्द =ब्रह्म| आनन्द = ब्रह्म का 
का एक आनन्द । | १ आनन्द । 


प्रजापति के १०० 
आनन्द=ब्रह्म का 
१ आनन्द। 


इस विवरण में आये हुए आनन्द भोक्ताओं को ठीक-ठीक 
समझा जा सके; इसलिये उनका कुछ विवरण यहाँ दिया जाता 
i 

(१) मनुष्य-जो व्यक्ति युवा, सच्चरित्र, वेदज्ञ, दृढांग, 
शासक और बलवान हो और जिसके आधीन धन-धान्य से पूर्ण 
पृथ्वी भी हो वह “आदर्शं मनुष्य” समझे जाने योग्य होता है, 
ऐसे व्यक्ति को जो. सुख प्राप्त होता है, उन सब सुखों को मात्रा 
का नाम “एक आनन्द” g | 
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(२) मनष्य गध्यर्ब--मनुष्य के सत्क गन्ध्रवं ` विशेष जोख्ने 
का भाव यह है कि मनुष्यत्व के go १ में कणित्त आदश की 
पूति के साथ मनुष्य में यह योग्यता और भी हो कि सामगाम 
के द्वारा ईशवरोपासन में मग्न रहता हो | 


(३) देव गन्धर्व-मनुष्यों के तीन भेद होते हैं--निकृष्ट, 
मध्यम और उत्कृष्ट | उत्कृष्ट मनुष्य वे होते हैं जिन्होंने योगा- 
भ्यास-द्वारा.दिव्य- गुणों को प्राप्त किया हो। ऐसे ही पुरुषों का 
नाम “देव” होता है। “मनुष्य” शब्द साधारणतया मध्यम श्रेणी 
के पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है । निकृष्ट पुरुष असुर, पिशाचः 


आदि शब्दों का वाच्य होता है। “देव: mead” का भाव 
“उत्कृष्ट मनुषय TIT” हैँ । 


(४) चिरःलोकःपितर-पितर (पितु) शब्द के अर्थ रक्षक 
के हैं । जो लोग वेद विद्या, अपने परिवार, अपने देश और 
जाति की रक्षा में सदेव तत्पर रहते थे, उनका नाम वैदिककाल 
में “पितर” होता था। माता-पिता के सिवा अन्य पुरुषों के 


लिये यह शब्द पदवी के तौर पर प्रयुक्त होता था । चिरलोक 
का विशेषण इसीलिए लगाया गया है कि त्रिरकाल तक पितृत्व 


1; कहींन्कहीं. किसी: लेखक -ने गन्धर्वो का स्थान (गन्धर्व- - 
लोक)अएकपश.को लिखा हैः। प्रथम तो सभी प्राणी-आकाण में ही 
रहते. हैं पृथ्बी भीः जिसः:पर मनुष्य रहते हैं, आकाश ही में ` 
गतिमान है। इसके अतिरिक्त गन्धके नाम सुय्यै'की किरणों का 
भी है ओर गन्धर्वों के आकाश में रहने का भाव यह है कि सूर्य्य ` 
की किरणें आकाश में रहती हैं। . 


- 
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कीं प्रीक्षि eae जीवे । मृत्यु के बाद दूसरी गेति प्राप्त करने 
वलि प्राणियों को नाम भी “पितर” होता हैं। 


बीरंहेरि-पितंरों की देवं गन्धर्वी से विशेषता क्यों दौं गई 
? 

Weta — sa कारण यंह है कि मनुष्य गन्धं और 
देव गन्धर्वं सब कुछ अपने लिए ही करते हैं परन्तु पितर अन्यों 
लिए उनका दर्जा उन व्यक्तियों से जो कंबल अपने लिए ही जीते 
` हैं, ऊंचा ठहराया गया है। 


(२) आजानज देव--आजानज नाम “देव लोक” अर्थात्‌ 
ऐसे स्थानों का है, जहां देवों (उत्कृष्ट मनुष्यों) का निवास हो 
ऐसे स्थानों से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति “आजानज” कहलाते हैं 
श्रेष्ठ पुरुषों, श्रेष्ठ परिवार आदि में उत्पन्न होना भी श्रेष्ठ 
कर्मों का ही फल होता है। इसलिये ऐसें पुरुष भी “देव कोटि” 
मेही रखें जाते हैं 

आनन्दपाल-यदि “आजानज” कहलाने बाले व्यक्ति 
अपने अनुरूप कर्म न करें, तो क्या वे तब भी “देव” ही समझे 
'जावेंगे ? 


आत्मबेत्ता-जिस व्यक्ति के उत्तम संस्कार हों और पैदा 
भीवह t के मध्यं में हुआ हों, तो बहुतै कम सम्भविना है 
feeset कर्म उसके अनुरूप न' हों. क्योकि उत्तम संस्कार 
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रहित प्राणी - ही] कुसंगति में पड़कर बिगड़ा करते हैं, परन्तु 
कल्पना के तौर पर यदि मान लिया जावे कि उसके कर्म उसके 
अनुरूप न हों, तो वह “आजानज” देव न कहला सकेगा । यह 
प्रकरण तो आनन्द की गणना का है । आनन्द की गणना में बुरे 
पुरुषों का समावेश असम्भव हैं। 


(६) कर्म देव--जो अपने कर्मों से “देवत्व” प्राप्त करते हैं 
उनको “कर्म देव” कहते हैं | 


(७) देव--दिव्य गुण युक्त । 
(८) इन्द्र -देवों का अगुवा या नेता | 
(९) बुहस्पति- देवों का उपदेष्टा या शिक्षक | 


(१०) प्रजापति-देवों का सम्राट (चक्रवर्ती राजा) । इस 
विवरण से स्पष्ट है कि जगत में सबसे ऊ चा आसन प्रजापति 
का है और प्रजापति को जो सुख प्राप्त है, उन समस्त सुखों को 
प्रजापति का एक आनन्द कहते हैं। ऐसे आनन्द को सौ गुणा 
किया जावे, तो वह ब्रह्म के एक आनन्द के तुल्य होगा । इस 
प्रकार के असीम आनन्द ब्रह्म को प्राप्त हैं और उन्हीं में से कुछेक 
आनन्द मुक्त जीव प्राप्त कर लेता है । 


आनन्दानन्द--मुक्त जीव के आनन्द का जो उपयुक्त विव- 
रण है, क्या यह विवरण प्रत्येक आनन्द को नाप तोल HLA 
- ` दिया गया हैं ? 


आत्मबे्ता-यह विवरण आनुमानिक और केबल मुक्ति 
के आनन्द की अद्वितीयता दिखलाने के वास्ते दिया गया है। 
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और विवरण सेयह उद्देश्य अति उत्तमता से पूरा होता है। 
जगत में सबसे बड़ा सुख प्रजापति का एक आनन्द है और प्रजा- 
पति के आनन्द के सौ गुने के बराबर जगत में कोई आनन्द ही 
नहीं है और यह सौ गुना आनन्द मुक्ति के आनन्द का 
दिग्दर्शन: मात्र है--इसलिए मुक्ति के आनन्द की अद्वितीयता 
स्पष्ट है। 


मुक्ति के आनन्द को विशेषता का कारण-- 


पजाबन्धु - मुक्ति के इस आनन्द की विशेषता का कारण 
क्या है? 


आतत्मवेत्ता- इसके दो कारण हैं। 


(१) पहला और मुख्य कारण तो यह है कि आत्मा को 
ओम्‌ पद वाच्य सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म क्रा साक्षात्कार होता 
है जो निरावलम्बों का श्रेष्ठ अवलम्ब निराश्रितों का उत्कृष्ट 
आश्रय, असहाय और दीनों का बन्धु और सखा, भक्तों का 
वत्सल है और जिसकी विलक्षण सत्ता का अनुमान भी नहीं 
किया जा सकता । क्या यह कम विलक्षणता है कि उसमें माता 
का प्रेम, पिता का वात्सल्य, गुरु का स्नेह, सखा का सखित्व, 
बन्धु का बन्धुत्व, राजा की न्यायप्रियता, सहूदयों की दयालुता 


आदि गुण--जिनकी कोई संख्या नहीं और जो किसी प्रकार से 


भी गणना में नही आ सकते-एकत्रित हैं। 


वस्तु स्वतन्त्रता का उस मात्रा में उपभोग करता हैं जितनी.या 


जिससे अधिक मात्रा में उसे वहू और किसी प्रकार प्राप्त नहीं- 


कर सकता । ; 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(२) दूसरा कारण यह है कि प्राणी अपनी अत्यन्त प्रिय: ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and rate otri 


tRe मूल औँ रपर केक 


TAQ- प्राणी SAAS का तो एक अंश सक जीकित 
काल में शरीर रखते हुए भी उम्रओय करता हैं । को इस और 
सोक्ष की स्वतन्त्रता में Sag मात्रा भेद ही कहा जा सकता 


Ri 


जाह्मवेसा- केवल मात्रा भेद नहीं, किन्तु श्रेणी भेद भी 

हैं। शरीर रखते हुए प्राणी जिस स्वतन्त्रता का उपभोग करता 
है, वह स्वतन्त्रता अद्धं-बन्दी की स्वतन्त्रता कं सदुश है। 
मनुष्येतर योनियां तो केवल भोग योनि होने से बन्दोगृह 

जैलखाने) के सदृश हैं और उनमें जाने वाला प्राणी तो पूरा 
बन्दी ही होता है । परन्तु मनुष्य योनि के कत्तेव्य' और भोक्तव्य 
उभययोनि होने से, मनुष्य को क्रमं करने की स्वतन्त्रता प्राप्त 
होती है, परन्तु फल भोग के समय तो मनुष्य योनि भी जेल- 
खाना ही होतो हैं। इसलिए मनुष्य योनि में प्राप्त स्वतन्त्रता 
अद्धें-बन्दी को स्वतन्त्रा कही जाती हैं । परन्तु मोक्ष में जीव को 
किसी प्रकार के भी शरीर का बन्धन नहों रहता, इसलिए वह 
पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग करता है। इसीलिए कहा जाता है 
कि दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं में केवलमात्र भेद ही नहीं, 
किन्तु श्रेणो का भेद भी है। 
संघका अन्तरिम दृ श्य-- 

आह्मवेला ऋषि के व्याख्यान और शंकाओ का समाधान 

करने के साथ ही संघ का समय समाप्त हो गया। संघ के 
समाप्त होने पर श्रोताजन प्रसन्नवदन प्रतीत होते थे। उनमें जो 
साधारण स्थिति के पुरुप थे, उनको भी यह विश्वास हो चला 
था कि यदि योगी नहीं बन सकते और समाधि भी नहीं लगां 
सकते, तो भी ईश्वर का भरोसा दृढ़ता के साथ पकड़ लेने ही से 
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उनका कल्याण हो TFA है, इसलिए उनके मुखड़े भी प्रफुल्लित: 
थे। निदान संघ में उपस्थित नर-नारी प्रसन्न थे और प्रत्येक 

'के हृदय में यह भाव जागृत हो चूंका था कि जिस प्रकार भी 

हो सके, अपने-अपने हृदय को ईश्वर प्रेम का मन्दिर बनाना 

चाहिये और इस भाव के जागृत होने से उनका दृष्टिकोण भी 

बदलने लगा । अब उन्हें जगत की प्रत्येक वस्तु में प्रभु की 

प्रतिभाको झलक दिखाई देने लगी थी । संघ के इस दृश्य ने 

संघ में उपस्थित एक भक्त के हृदय में निहित प्रेमाग्नि को 

धधका दिया और वह मम्न होकर गाने लगा-- 


गजल 
चन्द्र मण्डल में कोई देख ले आभा तेरी। 
तेज सूरज का नहीं यह भी है छाया तेरी॥ 1 
तेरी महिमा को प्रकट करती है रचना तेरी । 
देख ले आके जगत में कोई महिमा तेरी ॥ २ 
होंठ वे होंठ रहे जिन पै प्रशंसा तेरी। 
मन वह मन है कि भरी जिसमें हो श्रद्धा तेरी ॥ ३ 
तेरी तकबीर को देती है गवाही दुनिया | 
तेरी हस्ती की शहादत में है रचना तेरी ॥ ४ 


1. तकबीर - महत्ता, वड़प्पन । 
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१२२ 
जिक्र सौसन' की जुबाँ पर है तेरी रहमत का । 
सपं इक पाँव से करता है तपस्या तेरी ॥ ५ 
गोशे नाजुक में गुलेतर” के छिपा भेद तेरा | 
चइमे नरगिस? में निहाँ सुरते जेवा तेरी ॥ ६ 
हर तरफ खोज में फिरती है तेरी बादे सवा*। 
बुलबुले वाग में करती हैं तमन्ना तेरी॥ ७ 
कामना कोई नहीं जिसकी हो इच्छा बाकी । 
दिल में इक तू है और इक मिलने की आशा तेरी।। ५ 
इक दृष्टि हो इधर भी इसी फल के लिए। 2 
जप रहा हूं मैं बहुत देर से माला तेरी ॥ & 


1. सौसन--एक फूल का नाम है, जिसे फारसी कविता में 
जुबान से उपमा दी जाया करती है । 


2. गुलेतर-गुलाब के फूल में, फारसी भाषा के कवियों ने, 
कान होने की कल्पना की है | 


3. नरगिस - फूलविशेष का नाम है जिसके पत्तों से आंख 
की उपमा दी जाया करती है। 
4. बादे सबा -उत्तम वायु । 


5. तमन्ना इच्छा | 
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दूसरी गजल 


यदि मन ठहरा तो चित्त है शान्त ईश्वर प्रेम में । 
और हृदय बन गया हैप्रेम मन्दिर प्रेम में॥ १ 
नम्रता भावों में आई शील आया चित्त Ñ | 
भर दिया है शान्ति ने मन को ईइवर-प्रेम में ॥ २ 
आदमी तो क्या पशु-पक्षी भी मोहित हो गए। 
कुछ अजब जादू भरा है चार अक्षर प्रेम में॥ ३ 
हम हुए ब्रह्मांड के ब्रह्मांड अपना हो गया। 
और क्या दरकार है इससे भी बढ़कर प्रेम में UY 
है यही इच्छा यही है आजूए दिल कि मैं। 
देखलू' इक बार तुमको आंख भरके प्रेम में॥ ५_ 


EIN 
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जाह्व॑वी-तट पर सुन्दर-मुरम्य तपोभूमि में संच लगा हुआ 
'है । अनेक नर-नारी उपदेश ग्रहण करने के लिए एकत्रित हैं 
और सभी आत्मवेत्ता ऋषि की प्रतीक्षा में है । ठोक समय पर 
“ऋषि को आता हुआ देख सभो नर-नारी प्रफुल्लित हो गए और 
सम्मान-पूर्वक ऋषि को व्यास गद्दी पर बिठलाया। ऋषि के 
आते ही संघ में शांति का वायू प्रवाहित होने लगा। संघ के 
'नर-नारी प्रतीक्षा में थे कि आज क्या उपदेश मिलेगा कि इसी 
बीच संघ की एक देवो ने खडे हो इस प्रकार नम्रता से कथन 
किया 


सुभद्रा - सुषृप्ति को मोक्ष का उदाहरण पिछले संघ में 
'बतलाया गया AT ये अवस्थाय क्या वस्तु है ? इनमें क्या भेद 
हैं ? किस प्रकार मोक्ष का उदाहरण है और अवस्थाओं का 
सम्बन्ध किस प्रकार लोक और परलोक से है ! यह जानने की 
इच्छा संघ में उपस्थित अधिकतर नर-नारियों की है। इसलिए 
-आज इसी का उपदेश हो तो अच्छा हो । 


आत्मवेत्ता-बहुत अच्छा ! आज अवस्थाओं का ही 
-व्याख्यान होगा । ३ अवस्थायें जगत्प्रसिद्ध हूँ-(१) जागृत, 
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(२) स्वप्न, (३) सर्षप्ति। इनका सम्बन्ध शरीरो सें है 
“जागृत” का संम्बन्ध शरीर से हैं, “स्वप्न” का संक्ष्म शरीरं सै 
है, स्वप्न का सक्षम शरीर से और सृषप्ति” का कारण 
शरीर से। 


अबल्थाये तोन हैं-- 


जागत अवस्था--इनमें से “जागत अवस्था” वह है जिसमें 
स्थल और सूक्ष्म शरीरों अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन दोनों का काम 
जारी रहता Fl मनुष्य इस अवस्था में जगत्‌ से साक्षात्‌ 
सम्बन्ध रखता है । जगत्‌ में देखने योग्य वस्तुओं को देखता, 
सुनने योग्य वस्तुओं को सनता और इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय 
के व्यवहार को करता हुआ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 
ग्रहणे करता रहता है। 


स्वप्नावस्था- स्वप्नावस्था F स्थल शरीर का काय बन्द 
रहता है केवल सूक्ष्म शरीर काम करता है। अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
ब्यापार तो बन्द रहता है परन्तु संकल्प-विकल्पात्मक मन के 
व्यापार को स्वप्न (Dreams) कहते हैं | 


स्वप्न वया है ? 
आनंम्दप्रिय-यह स्वप्न क्या है ? क्या नई-नई कल्पनायें' 
ema मन किया करता है । या पिछले देखे, सूने या स्मरण 
भात्र का नाम स्वप्न है? 
आत्मबेलः--एक जगह इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है ।. 
जो इस प्रकार है 


स्वप्नावस्था में मने अपनी महिमा का AGMA करता है जो: 
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-देखा हुआ है उसी को पुनः देखता दै सूने. हुए को पुनः सुनता है, 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं और स्थानों में जिन-जिन विषयों का 
अनुभव किया हुआ है, उन्हीं का बार-बार अनुभव करता है।' 


इतना उत्तर देने के बाद अन्त में कहा गया है कि दृष्ट- 
अदृष्ट, AT, अश्नुत, अननुभूत, सत्य, असत्य सभी को देखता 


z = 

आनन्दधन--उत्तर के अन्त में तो अदुष्ट TAT और अननु- 
aa विषयों के भी देखने सुनने और अनुभव करने की बात कही 
गई है। 


आत्मवेत्ता-यह बात कही जा चुकी है कि मृत्यु स्थूल शरीर 
'की होती है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ मृत्यु के समय शरीर 
से निकल कर दूसरे शरीर में चला जाया करता है । इस प्रकार 
जन्म-जन्मान्तरों की देखी, सुनी और अनुभव की हुई बातें 
स्मृति के रूप में सक्षम शरीर के एक अंग “चित्त” में जमा रहती 
हैं और जिस प्रकार इसी प्रचलित जन्म की बातें जो स्मृत्रि रूप 
में हैं प्रकरण आने पर स्मृति भण्डार से निकल कर ताजी हो | 
'जाती हैं। इसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर की बातें भी प्रकरण आने 
पर उसी स्मृति भण्डार से निकल आया करती हैं । इस जन्म में 
मनुष्य को जो आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियां मिली हैं, उन्हीं 
के द्वारा जिन बातों को देखा और सुना है, उन्ही को मनुष्य दुष्ट 
और श्रुत शब्दों से कहा करता है। परन्तु पिछले जन्मों की 
देखी और सुनी बात जो उन जन्मों में प्राप्त आँख कान के द्वारा 


A, प्रःनोपनिष॒द्‌ ४। ५॥ 
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देखी और सुनी गई थी और अब स्मृति भण्डार में जमा हैं, 
इसं जन्म में प्राप्त आंख और कान की अपेक्षा तो अवश्य 'अदुष्ट' 
और ‘aga हैं और इसीलिए अब उन्हें मनुष्य अदुष्ट और 
अश्नुत कहते हैं परन्तु वास्तव में वे न अदुष्ट हैं और न अश्रुत 
और न मन की कल्पना ATA ही हैं। निष्कर्ष यह है कि स्वप्न में 
मनुष्य जो कुछ भी देखा सूना या अनुभव किया करता है, वे ` 
सब उसको देखी सुनी और अनुभव की बातें ही होती हैं, चाहे 
चे इस जन्म की देखी, सुनी और अनुभव को हुई हों, चाहे पिछले 
जन्म-जन्मान्तरों को, जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर का 
काम बन्द होत्रा है अर्थात न इन्द्रियां 
काम करती है और न मन और 
“सुषुप्तावस्था समस्त वे काम जो इरादा करके किए 
जाते हैं, बन्द रहते है तब उस अवस्था 
का नाम सुषुप्तावस्था हुआ करता है 
और वही वह अवस्था है, जिसमें मनुष्य को पूरा आराम मिला 
करता है--इसी लिए इस अवस्था को मोक्ष का उदाहरण भी 
दिया करते हैं | 


इन अवस्थाओं के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य और जनक का 
संवाद प्रसिद्ध है और यह इस प्रकार है-- 
“aaga और . जनक Arata --- | 
याज्ञवल्क्य-जीवात्मा के दो लोक होते हैं (१) इहलोक? 


i एललकाललालालमक 
1. इह्‌ लोक का तात्पर्यं इस जगत से है, जिसमें प्राणी निवास 
' करता है और जिससे जागृतावस्था द्वारा उसका सम्बन्ध 
बना रहता है। परलोक का अभिप्राय इस जन्म से पहले 
, और प्रीछे के जन्मों, अथवा.अवस्थाओं से:है। | 
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(२) परलोक परन्सुं एक तीसरा लोक और भी होता है और 
वहं है इन दोनों सोक-परलोक की सन्धि अर्थात्‌ स्वप्न लोक’ 
ota इस सन्धि (स्वप्न) लोक से लोक और परलोक दोनों को 
देखा करता है, पर इस (जन्म से पहले) लोक में जीव का जैसा 
आक्रमां होता है, उसी आक्रम के आधार से जीव इस लोक में. 
दुख और सुख देखा करता है। उस समय (स्वप्नावस्था में) 
सब बासना युक्त इस लोक की एक मात्रा (वासना का एक 
अंश) को लेकर जींब स्वयं उसे नष्ट करता, पुनः स्वयं उसे 
बनाता अर्थात्‌ अपने प्रकाश और अपनी ही ज्योति से स्वप्न 
क्रीड़ा का आरम्भ करता है। उस अवस्था झे उसके पास न 
रथ होता है न उसके घोड़े आदि परन्तु यह इनकी काल्पनिक 
रचना कर लेता है ! उसके पास आनन्द, मोद, प्रमोद भी नहीं 
होते परन्तु वह इन्हें भी अपने संकल्पों से रच लेना है? बह 
जीव उच्च-नीच विविध भावों को प्राप्त होता हुआ अनेक रूप 
उत्पन्न कर लिया करता है । कभी स्त्रियों के साथ qaga 
करता है, हंसतः है, कभी तरह-तरह के भयों को देखता Z| 
जनक -इससे आगे की अवस्था का उपदेश करें। 
याज्ञवल्क्य जीवात्मा रमण और भ्रमण करता है, पण्य" 
और पाप को देवता हुआ आगे के सम्प्रसाद (सषप्तावस्था) में' 
पहुंचता है, वहां से प्रति ara’ द्वारा (जिस मार्ग से गया था, 
उसी मागे से लौटकर) प्रतियोनि (जिस स्वप्नावस्था से सषप्ति 
में गया था उसो स्वप्नावस्था) को लौटता और इसी प्रकार 


2. आक्रम सीढ़ी को कहते हैं | परलोक के आक्रम का यह = 
लब है कि जीव के जैसे ज्ञान, कर्म और वासनायें हैं उन्हीं 
के अनुकूल उसे Fae मोगना पड़ता है। ` 
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स्वप्नावस्था से जागृतावस्था के लिए लौटता है परन्तु इस 
स्वप्नावस्था में जो कुछ वह देखता है उससे लिप्त नहीं होता | 

जनक--इससे आगे सम्यग्‌ ज्ञान के लिए उपदेश देवें। 

याज्ञवल्क्य-- जिस प्रकार महामत्स्य नदी के कभी एक 
किनारे कीं ओर जाता, कभी दूसरे किनारे की ओर, इसी 
प्रकार जीव स्वप्न और जागृत. अवस्थाओं को प्राप्त होता 
रहता है। जिस प्रकार पक्षी आकाश में इधर-उधर उडकर 
जव थक जाते हैं, तब अषने घोंसलों की ओर दौड़ते हैं। इसी 
प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के कृत्यों से थका हुआ 
जीव सुषुप्ति के लिए दौड़ता है और वहाँ पहुंचकर सखानभव 
करता है। उस (सुषप्त) अवस्था में पिता, अपिता, माता, 
अमाता, लोक, अलोक, देव, अदेव, स्तेन (चोर), अस्तेन, 
भ्रणघाती, अभ्र्‌णघाती, भ्रमण, अश्रमण, तापस, अतापस 
होता है । इस सषुप्तावस्था में जीव पुण्य -और पाप दोनों से 
असम्कद्ध रहता है और हृदय के समस्त शोक-अशोकों के पार 
हो जाता है i> 


सुखदेब-क्या यह ठीक है कि सोते हुए मनुष्य को अचानक 
न जगावें, क्योंकि कहा जाता हैं कि इससे कुछ हानि होती है । 


आत्मकेत्ता -एक मत यह है कि सोते हुए को सहसा जगाने : 
सेःवह स्थान' जहां मनुष्य की इच्छित शक्तियां काम नही 
करतीं, दुभिषज्य हो जाता है परन्तु दूसरा मत यह है कि 
मनुष्य स्वप्न में सिह आदि वस्तुओं को देखता है जिन्हें जागृता- | 


1. बुहदा रण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ४ ब्राह्मण १ । 
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वस्था में देख चुका होता हैं और इस प्रकार जागृत और स्वप्न 
में कुछ भेद नहीं हैं और ऐसी हालत में उसे सहसा जगा देने से 
कुछ हानि नहीं होती, परन्तु श्रेष्ठ यही है कि घबराहट के साथ 
सहसा कभी किसी को नहीं जगाना चाहिए। 


अवस्थाओं का विवरण जो आत्मवेत्ता ऋषि ने दिया और 
विशेषकर जो ज्ञान इस प्रकरण में याज्ञवल्क्य और जनक संवाद 
से हुआ, उससे संघ के सभी नर-नारी प्रसन्न. थे और अपने 
हृदय में प्रत्येक यही भावना रखता हुआ प्रतीत हो रहा था कि. 
अवस्थाओं के ज्ञान से शिक्षा लेकर, यत्नवान्‌ होना चाहिए कि 
जागृत अवस्था को इतना श्रेष्ठ बनाया जावे कि उसमें सुषुप्ति 
का आनन्द आने लगे। यही शिक्षा अवस्थाओं के वर्णन के 
अन्तर्गत निहित थी और इसी आशा में प्राय: सभी मग्न हो रहे 
थे, संघ का कार्य समाप्त हो चुका था, इसलिए आत्मवेत्ता 
ऋषि अपने निवास स्थान पर चले गए और प्रत्येक नर-नारी 
गम्भीरता का भाव हृदय में रखते, उपदेश की सराहना करते 
और संघ में आने से अपने जीवन को सफल समझते हुए से अपने 
अपने स्थानों को चले। संघ से जाने वालों की प्रसन्नता, और 
भी बढ़ गई जब उन्होंने एक प्रेमी के मुह से एक गाना सुना 
जिसे वह मग्न हो-होकर गा रहा था । 
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भजन 


मैं तो उनके दरस की प्यासी ॥ टेक || 

जिनका ऋषि मुनि ध्यान धरें नित, योगी योगाभ्यास 
जिनको कहत अमर अनोकी। 
आश्रय जिनके सदा त्रिलोक्री ॥ 
'जन्म मरण से रहित सदा शिव, 

काल मुक्त अविनाशी ॥ मैं उनके० ! 
'आविष्करत्ता अमर वेद FTI 
लेशन जिसमें भद. छेद का। 
अचल अभूते अलौकिक अनुपम, 

परिभू घट-घट वासी ॥ मैं उन्तके ८ 
अतुल राज्य है जिसका जग पर | 
सकल सूष्टि है जिनके अन्दर! 
"“अमीचन्द्र” जिससे होते हैं, 

रवि शशि अग्नि प्रकाशी ॥ मैं उनके०॥ 


दूसरा भजन 


मन पछतै है अवसर बीते॥ 
दुलभ देह पाय प्रभु पद भज करम बचन मन हो ते । 
सहस बाहुं दस बदन आदि नुप बचे न काल बली ते ॥ 
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हम हम करि धन धाम सवारे अन्त चले उठि रीते। 

सुत वनितादि जानि स्वारथ रत न कर नेह सब ही ते॥ 
अन्तहु तोहि तजेंगे पामर तु न तजे अब ही ते। 
अब नार्थाह अनुराग जागु जद त्यागु दुरासा जीते ॥ 
aa न काम अगिनि “तुलसी” ag विषय भोग बहु घी ते । 
` भन पहछलै है अवसर बीते ॥ 


- सभी लोग गम्भीरता के साथ “मन षछतै है अवसर बीते” 
इस कड़ी को बार-बार कहते हुए आगे चले गए | 
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तौसरा अध्याय 
| पहला परिच्छेड 
नवां संघ .' 
Sel का बुलाना 


श्र्स्स्म- 
` संघका कार्य्यं यद्यपि सन्ध्या काल व्यतीत होने पर प्रारम्भ 
हुआ करता है परन्तु जिज्ञासुओं का जमघट बहुत पहले से ही 
होने लगता है । अभी सूर्य अस्त हुआ है, अभी उसकी अरुण 
आभा दिखाई ही देती है । सन्ध्या को छाया का धीरे-धीरे 
“निर्जन मैदान में उतरना प्रारम्भ ही हुआ है, अभी वह सायंकाल 
को नीरवता का विशेष सौन्दर्यं बढ़ाने भी नहीं पाई है कि 
जिज्ञासुओं के हृदय में चिन्ता रजनी घनीभूत हो उठी कि संघ 
-में चलने का समय आ गया। आज संघ में क्या सुनेंगे, उसी के 
सम्बन्ध में बहुदूरदशिनी, बहुदूरव्यापिनी अनेक कल्पनाओं से 
- अन्तःकरण परिपूरित हो रहा है। हृदय प्रेम से परिप्लुत है। 
. खिले हुए पंकज पुष्प ने मानो पुनः मुकुलित होकर कलिका का 
भाव धारण किया हुआ है। भीड़ की भीड़ आतत्मवेत्ता ऋषि के 
आभ्रम्र क्री. ओर चली जा रही है | अनेक दरिद्र हैं किन्तु सन्तोषी 
: है, अनेक अज्ञानी हैं, पर पाप से पराङ मुख हैं, अनेक विपद्ग्रस्त 
Bae तपस्वियों के समान धीर हैं। सभी यह सोचते हुए कि 
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धर्मपथ संदा निरापद निष्कटक है, बढ़े हुए चले जा रहे हैं। 

देखते-देखते ही संघ-भूमि दर्शकों से परिपूरित हो गई, अब सभी 
टकटकी लगाये ऋषि के आने की बाट देख रहे हैं। ऋषि आकर 
संघ में उपस्थित हो गये, संघ में आये अनेक नवीन स्त्री-पुरुषों 
ने ऋषि को देखा कि उन्नत ललाट हैं, समुज्ज्वल आभा से 
पूरित है और चेहरे की आकृति प्रकट करं रही है कि हृदय 
अलौकिक स्नेह सम्पन्न है देखते ही हृदय श्रद्धा से भरपूर हो 

उठा और सभी उत्सुकता से ऋषि के मुह की ओर देखने लगे _ 


कि क्या उपदेश करते हैं। इसी बीच एक जिज्ञासू ने नम्रता से. 
कहा-- 


सत्यकेतु-मरने के बाद आपने जिन तीन गतियों का वर्णन 
किया & उनमें से दो तो--दूसरी और तीसरी- विशेष समुन्नत 
प्राणियों से सम्बन्धित हैं।पहली गति में आवश्यक रीति से 
प्रत्येक को पुनर्जन्म लेना पड़ता है. फिर जो रूहों के बलाने की 
चर्चा आजकल देश और विदेश में चल रही है, यह क्या बात 
है? जब सब प्राणी जन्म ले लिया करते हैं, तब फिर ये रूहे 
कहाँ से और कंसे आती हैं? आज इसी के सम्बन्ध में कुछः 
उपदेश हो तो अच्छा होगा । 

आत्मवेत्ता-बहुत अच्छा | 


बसन्ती देवी पुनर्जन्म तो पहली गति प्राप्त प्राणियों के 
लिए ही आवश्यक बतलाया गया है। फिर यह क्यों सम्भव 
नहीं कि दूसरी या तीसरी गति प्राप्त प्राणियों की रूहें आती 
और अपना सदेश देती हों। 


“रहो के बुलाने का सम्बन्ध पहली गतिप्राप्त प्राणियों से है” 
सत्यकेतु- यह नहीं हो सकता- दूसरी और तीसरी.गतिए 
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प्राप्त प्राणो इतने ऊंचे और समुन्नत होते हैं कि उनके अपराध 
होना असम्भव है परन्तु रूहें जहां रहती हैं वहाँ ये अपराध भी 
मरती हैं, दण्ड भी मिलता है, इन्हें जेल भी जाना पड़ता है। 
सुनो, एक रूह ने परलोक के दण्ड विधान की बात इस प्रकार 


— 


“परलोक में जेल” 

“मुझको सजा मिली -- मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी 
कारागृह में अंधकार रहता है--भोजन देते हैं। गुरु ने मुझको 
मारा-पीटा नहीं किन्तु दूसरे लोगों ने मार-पीट की । पहरे वाले 
पुरबिया जाति के थे । शासन दण्ड चमड़े के थे और बेंत की 
लकड़ी लाल रंग की थी । कारागृह में धर्मशाला के समान तीन 
मंजिले मकान हैं। वाहर से वह इतना नयनाहलादक दिखाई 
देता है कि जो देखेगा उसको भीतर जाने की इच्छा होगी | वह 
कई रंगों से पुता हुआ है । एक के पीछे एक, इस तरह पाँच पहरे 
हैं, हर एक पहरे पर दो आदमी हैं। अन्दर के और बाहर के 
वालों के पास घड़ी रहती है। 

देवप्रिय - क्या वेस्टेण्ड वाच कम्पनी की घड़ियां थीं ? 

नोट-इस पर सब हंस पड़ और सत्यकेतुने फिर इस 
प्रकार वर्णन करना शुरू किया 


सत्यकेतु- “बिछाने को कम्बल, ओढ्ने को चहर, बनियान 
टोपी और खद्दर की धोती देते हैं। बनियान काले रंग की और 
टोपी नीले रंग की होती है ।”२ एक दूसरी रूह ने कहा कि “मुझे 
(जेल में) बन्द हुए तीन माह हो गए हैं ।”” एक तीसरी रूह ने 

1. वी. डी. ऋषि कृत सभद्रा पृष्ठ 65, 66 1 

2. वी. डी. ऋषि कृत सुभद्रा पृष्ठ 66 | 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RAK मृत्यु और परलोंके 


कहा कि “परलोक में हमको स्थतंत्रतता नहीं रहली, गुरुको 
प्रसन्न रख कर हमको सव काम करने वहते हैं ।”२ एक चौथी 
रूह ने बताया कि “हम यहां पर औषध आदि का प्रयोग नहीं 
करते, केवल गुरु मन्त्र प्रसाद भभूति से रोग मिटते हैं भभूत 
लगा कर मन्त्र नहीं पढ़ने हैं। इससे मस्तकशूल आदि जो-जो 
व्यथायें होती हैं वे सब नष्ट हो जाती हैं। अपरिचित आत्मा 
कभी-कभी भत्रिष्य कथन करते हैं, पर उनका कहना असत्य 
होता है | n? 


तर्केप्रिय -क्या योरुपियन लोगों की रूहें भी धोती पहनती 


हैं ? 


नोट-सब लोग इस पर फिर हंस पड़े और सत्यकेतु ने 
फिर कहना शुरू किया 


सत्यकेतु “जव परलोक में रूहें अपराध करती हैं-जेल में 
जाती हैं, तीन-तीन मास जेलों में रहती. हैं, जब उन्हें वहाँ 
स्वतन्त्रता नहीं होती, जव वे बीमार होतो हैं, जव वे वहां झठ 
बोलती है, तो फिर उस परलोक को किस प्रकार द्वितीय ततीय 
गति प्राप्त प्राणियों का स्थान कह सकते हैं ? 


आत्मवेत्ता सत्यकेतु का कथन ठीक है दसरी और तीसरी 
गति प्राप्त प्राणियों की रूहों के बुलाने की बात कल्पनातीत 
हैं । wel के बुलाने के दावेदार पापःपुण्य मिश्रित प्राणियों की 


oo 
1. वी. डी. ऋषि कृत सुभद्रा पृष्ठ 691 
2. वी. डी ऋषि कृत्‌ सुभद्वा,पृष्ठ 73 । 
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'रूहों के बलानै ही का क़थन भी करते हैं ।. एक ऐसे ही ee 
बुलाने के दावेदार का कथन है, “परलोक में नियमोल्लंघन के 
लिए क्रिस तरह की (सजायें दी जाती है--इंसका वर्णन कई 
आत्माओं ने क्रिया है कि इस लोक के दुराचार के लिए तथा 
परलोक में आज्ञा भंग के लिए जो शासन होता है, वह बहुत 
सख्त तथा निश्चित है ।? 


इस कथन में हों की परलोक नाम की बस्ती में ऐसी रूंहीं 
का जाना स्वीकार किया गया है, जो दुराचारी थी-इसलिए 
wel को बलाने की सम्भावना विषय पर पहली गति प्राप्त 
प्राणियों के साथ ही विचार हो सकता है और इसी पर विचार 
किया जायेगा | यह स्पष्ट है कि पहली गति प्राप्त प्राणियों के 
लिए आवागमन अनिवार्य बतलाया जा चुका है और रूहों के 
TMA, इनके आने और सन्देश देने की बात विचार कोटि में 
भी नहीं लाई जा सकती, जब तक स्वीकार न कर लिया जाय 
कि उनके fay gasen अनिवार्य नहीं है । 


“पुनर्जन्म प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है“ 

परन्तु पुनर्जन्म का होना अन्य प्रमाणों के सिवा प्रत्यक्ष 
प्रमाण से भी सिद्ध है । अनेक बालकों ने अपने पूर्व जन्म के 
हालात बतलाये हुँ, जिनकी जांच वैज्ञानिक रीति से की गई और 
Saat बतलाया हुआ हाल ठीक पाया गया। उनके कुछेक 
उदाहरण दिए जाते हैं | 


va 


1. वी. डी: ऋषि कृत सुभद्रा पृष्ठ ६१। 
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कहा कि “परलोक में हमको स्थतंत्र्ा नहीं रहली, गुरुको 
प्रसन्न रख कर हमको सव काम करने वते हैं ।”२ एक चौथी 
रूह ने बताया कि “हुम यहां पर औषध आदि का प्रयोग नहीं 
करते, केवल गुरु मन्त्र व प्रसाद भभूति से रोग मिटते F— भभूत 
लगा कर मन्त्र नहीं पढ़ते हैं। इससे मस्तकशूल आदि जो-जो 
व्यथायें होती हैं वे सव नष्ट हो जाती हैं। अपरिचित आत्मा 
कभी-कभी भत्रिष्य कथन करते हैं, पर उनका कहना असत्य 
होता है | 112 


तर्केप्रिय -क्या योरुपियन लोगों की ee भी धोती पहनती 


हैं? 


नोट--सब लोग इस पर फिर हंस पड़े और सत्यकेतु ने 
फिर कहना शुरू क्रिया-- 


सत्यकेतु -जव परलोक में रूहें अपराध करती हैं-जेल में 
जाती हैं, तीन-तीन मास जेलों में रहती. हैं, जब उन्हें वहाँ 
स्वतन्त्रता नहीं होती, जव वे बीमार होती हैं, जव वे वहां झठ 
बोलती है, तो फिर उस परलोक को किस प्रकार द्वितीय ततीय 
गति प्राप्त प्राणियों का स्थान कह सकते हैं ? 


आत्मवेत्ता सत्यकेतु का कथन ठी, है दूसरी और तीसरी 
गति प्राप्त प्राणियों की रूहों के बुलानेकी बात कल्पनातीत 
है। रूहों के बुलाने के दावेदार पाप-पुण्य मिश्रित प्राणियों की 


1. वी. डी. ऋषि कृत सुभद्रा पृष्ठ 691 
2. वी. डी ऋषि इत्‌ सुभद्वा,पृष्ठ 73 | 
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Sel के बलाने ही का कथन भी करते हैं।. एकं ऐसे ही रूहे 
बुलाने के दावेदार का कथन है, “परलोक में नियमोल्लंघन के 
लिए क्रिस तरह की सजायें दी जाती है- इसका वर्णन कई 
आत्माओं ने क्रिया है कि इस लोक के दुराचार के लिए तथा 
परलीक में आज्ञा भंग के लिए जो शासन होता है, वह बहुत 
सख्त तथा निश्चित है ।* 


इस कथन में हों की परलोक नाम की बस्ती में ऐसी Sel 
का जाना स्वीकार किया गया है, जो दुराचारी थी--इसलिए 
रूहों को बुलाने की सम्भावना विषय पर पहली गति प्राप्त 
प्राणियों के साथ ही विचार हो सकता है और इसी पर विचार 
किया जायेगा | यह स्पष्ट है कि पहली गति प्राप्त प्राणियों के 
लिए आवागमन अनिवार्य बतलाया जा चुका है और रूहों के 
amA, इनके आने और सन्देश देने की बात विचार कोटि में 
भी नहीं लाई जा सकती, जव तक स्वीकार न कर लिया जाय 
कि उनके लिए पुनर्जन्म अनिवार्य नहीं है । 
“पुनर्जन्म प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है” 
परन्तु पुनर्जन्म का होना अन्य प्रमाणों के सिवा प्रत्यक्ष 
प्रमाण से भी सिद्ध है। अनेक बालकों दे अपने पूर्व जन्म के 
हालात बतलाये हैं, जिनकी जांच वैज्ञानिक रीति से की गई और 
उनका वतलाया हुआ हाल ठीक पाया गया। उनके कुछेक 
उदाहरण दिए जाते हैं | 
` ee आओ 
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पहली घटना--कु वर केकई नन्दन सहाय B. A. LL. B. 
वकील बरेली का एक पुत्र है, जिसका नाम जगदीशचन्द्र है 
और जिसकी आयु 3॥ वर्ष की है।' उसने अपने पहले जन्म 
का हाल इस प्रकार वर्णन किया-उसके पिता का नास बबुआ 
पांडे और उसका घर बनारस था। उसने बनारस के मका 
का हाल भी बताया और खास तौर से बड़े दरवाजे, वैठक और 
तहखाने का जिक्र किया जिसकी एक दीवार में लोहे की 
आलमारी लगी थी । उसने मकान के सेहन की बात भी वत- 
लाई, जिसमें सायंकाल को बबुआ जी बैठा रूरते थे और जहाँ 
अन्यों के साथ वे भंग पिया करते थे। उसने यह भी कहा कि 
बबुआ जी स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी मला करते थे और 
एक फिटन और दो मोटर कार उनके थे। वबुआ जी केदो 
लड़के थे और एक स्त्री थी और सब मर गयेथे। इस वक्‍त 
वबआ जी अकेले हैं। उसने अपने को चाची कहना वतलाया 
और कहा कि घर -में जब और आदमी आया करते थे, तब 
लम्बा घ्‌ घट काढ़ लिया करती थीं। वह रोटी बनाती थी। 
इन सब बातों की तसदीक बनारस के प्रतिष्ठित सज्जनों द्वारा 
की गई और जगदीश को उसका पिता बनारस भी ले गया, 
जिसने वहाँ पहुंच कर वहाँ के जिलाधीश और पुलिस कप्तान 
तथा अन्य अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मुख अपने पहले घर 
और बनारस के सम्बन्धियों को पहचान लिया। इस घटना की 
पुष्टि में बनारस की और भी अनेक बातें वतलाई 1° 


1. यह सम्वत्‌ १६५५ बि. की घटना है । 


2. देखो लीडर २७ जून, २५ जुलाई १६२६ तथा पैम्फ्लिट 
Rci: carnation by Mr: Kaikai Nandan Sabai P, 1 to 8. 
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बसरी धटना--एक बालक विश्वनाथ की है-यह भी 
बरेली का है। इसका पिछला जन्म पीलीभीत में हुआ। इसने 
वहां के सब हालात बतलाये और उनकी भी उपयुक्त भांति 
तसदीक gs I> 


और घटनायें-(३) हीरा कु वर, बरेली- यह पिछले जन्म 
में गोकुल, जिला मथुरा में था । जाँच से इसका वणित हाल भी 
सही पाया गया | 


(४) सुन्दरलाल, हीरपुर, जिला सीतापुर के बतलाये पिछले 
जन्म के हालात को भी सही पाया गया | 
(x) ब्रजचन्द्रशरण मिरजापुर। 


(६) बजरंग बहादुर, बरेली.) इसके भी बताये हुए हालात 
तसदीक किए गए और सही पाये गए ।* 


(७) सातवीं और बडी प्रसिद्ध घटना देहली नगर को 
कुमारी शांति देवी की है । यह कन्या श्रीयुत रंगबहादुर देहली 
निवासी की पुत्री है । 


कन्या जब से बोलने लगी तभी से इसने अपने पिछले जन्म 
के हालात बतलाने श्रू fers उसने बतलाया कि ag 
पिछले जन्म में पं० चतुभज मथुरा निवासी की पुत्री थी और 


1. देखो लीडर १२ तथा २० अगस्त १६२६ तथा उपयु क्त 
वैम्फ्लिट पृष्ठ ६-१४। 
2. देखो उपयु क्त पैम्फ्लिट To १५-२१। 
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उसका विवाह मथुरा ही में चौबे केदारनाथ के साथ हुआ था 
जो कपड़े की दुकान करते थे और भी वहुत-से हालात वत- 
लाये । इन हालात की तसदीक केदारनाथ आदि न देहली 
आकारु की । कन्या को मथुरा का कितना ज्ञान है, इस वात 
की जांच के लिए fasaa किया गया कि उसे मथुरा ले जाया 
जाय | २७ नवेम्बर २५ ई० को यह नववर्षीय कन्या १५, २० 
२० आदमियों की पार्टी के साथ देहली से मथुरा, जी० आई० 
पी० की गाड़ी से रवाना हुई। इस पार्टी में लाला देशबन्धु जी 
Ua. एल० Uo पंजाव, डायरेक्टर तेज देहली, पं० नेकीराम 
शर्मा, बाबू ताराचन्द एडवोकेट देहली और मिस्टर गुरु भी जो 
` हाल हो में योरप और अमरीका की यात्रा करके आए थे, 
शामिल थे । यह लड़की इससे पहले इस जन्म में मथ्रा कभी 
नहीं गई थी | गाड़ी जव मथुरा के करीव पहुंची तो लड़की ने 
बेसाख्ना कहना शुरू कर दिया कि मथुरा आ गया, मथुरा आ 
गया) | प्लेटफार्म पर जब यह लड़की देशवन्धु जी की गोद में 
थो तत्र एक व्यक्ति (लड़की के पूर्व जन्म का ज्येष्ठ, बाबूलाल) 
. आया और पूछा कि क्या तू मुझे पहचानती है? लड़की ने ज्यों 
ही ध्यानपूर्वक उसे देखा, एक दम देशवन्धु जीं की गोद से उतर 
कर उस व्यक्ति के पांव छूकर नमस्कार किया ओर स्वयं बतला 
दिया क्रि ये मेरे ज्येष्ठ हूँ । प्लेटफार्म से बाहर आकर यह पार्टी 
ताँगों पर सवार होकर स्टेशन से बाहर को चली। सबसे आगे 
के ताँगे में लइकी के साथ देशबन्धु जी, Go नेकीराम, मिस्टर 
गुर ओर बाबू ताराचशद वकोल थे। तांगा लड़को के बताये 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


रूह की बल लि) Samaj Foundation Chennai and eGangotri १४१ 
fy K ® 


हुए रास्ते पर चलता था । लड़की ने पहले ही से होली दरवाजे 
का हाल, घड़ी लगे होने के निशान से बतला दिया arias 
गलियों के रास्ते निकल जाने के वाद लड़की ने एक गली में 
चलने को कहां जिसमें वह मथुरा में रहा करती थी । सव लोग 
ताँगों सें उतर कर उस गली में चले। कुछ दूर जाने के बाद 
एक ७०-वर्षीय वृद्ध व्यक्ति सामने आया । लड़की ने उसे देखते 
ही वकील साहब की गोद से उतर कर उसके पाँव छकर कहा 
कि ये मेरे शवसुर l आगे चल कर उसने अपने रहने का मकान 
बतलाया और जीने से ऊपर .जाकर अपने रहने के कमरे को 
बतलाया । ऊपर जाकर एक कोने में खड्ग होकर बताया कि 
इसके नीते कुआं है। पत्थर आदि के हटाने से कु आ दिखाई देने 
लगा । फिर एक जगह वतलाया कि यहां मेरे रुपए गड़े थे! 
खोदने से रुपए तो नहीं मिले परन्तू रुपए रखने का Hea जरूर 
निकल आया । केदारनाथ ने बत जया कि रुपए उसने निकाल 
लिए थे । फिर उस गलो से निकल कर आगे चलकर उसने 
द्वारकाधीश के मन्दिर और विश्राम. घाट को पहचान लिया।. 
केदारनाथ उसके पूर्व पति ने कुछ गुप्त बातें पूछ कर लड़की 
के उत्तरकोठींक बतलाया! लड़की ने पिछले जन्म के पिता' 
चतुर्भूज और माता को भी पहचान लिया और उनसे लिपट 
कर खब रोई । सभी को निश्‍चय हो गया कि लड़की पिछले जन्म 
Hage ज़ की पुत्री और केदारनाथ की पत्नी थी । 


इन.घटनाओं से स्पष्ट है किं पहली गति सबं प्राणियों की 
पुनर्जन्म ही है । जब मरने के बाद प्राणियों का जन्म हो जाता 
है तो फिर परलोक ताम से किसी स्थान विशेष की कल्पनाः 
और यह भी कल्पना कि उस कल्पित स्थान पर मरे हुए प्राणियों 
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की Sal का स्टाक रहता है और उसी स्टाक में से, निमित्त 
पुरुष (Medium) के द्वारा, किसी रूह को बुला लेने को कल्पना 
कल्पनामात्र है | 
ऋषिकुमार - यदि रूहों के बुलाने और उनके सन्देश देने 
की बात कल्पना मात्र और निस्सार है तो अनेक नर-नारी 
रूहों के बुलाने की बात कहा करते हैं, क्या वे सब मिथ्यावादी 
और झूठें हैं? इन. रूहों के बुलाने का अमल करने वालों में 
अनेक वैज्ञानिक हैं, अनेक शिक्षित और विश्‍वस्त पुरुष हुआ 
करते हैँ । क्या वे सब जान-बूझकर झूठ बोला करते हैं ? 
आत्मवेत्ता-यह नहीं कहा जा सकता कि रूह के बुलाने 
का दावा करने वालों में सबके सब झूठे और चालाक पुरुष ही 
हुआ करते हैँ- कुछ सच्चे भी हुआ करते हैं। परन्तु कुछ चालाक 
'झूठ और पेशेवर भी हुआ करते हैं। हम दोनों प्रकार के नर- 
नारियों का यहाँ उल्लेख करते है। जो लोग सच्चे हैं और नेक- 
नीयती से अमल करते हैं उनसे भूल यह हुआ करती है कि वे 
मानवी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान न रखते हुए और ईश्वर प्रदत्त. 
अलौकिकता से, जो उनके मस्तिष्क और चित्त में निहित होती 
है, अपरिचित रहते हुए जो काम स्वयं उनकी शक्तियों से हुआ 
करता है, उसे किसी वाह्य साधन से हुआ समझ लिया करते हैं 
और इसी भ्रम में पड़कर रूहो के बुलाने आदि का विश्वास 
कर बेठते हैं। इस बात का जिक्र हम कुछ विस्तार से करते हैं, 
जिससे संघ के नर-नारी अच्छी तरह से जो बात सच है, उसे 
"जान सकें -- 
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-परोक्ष ज्ञान किस प्रकार हुआ करता है-- 

रूह बुलाने आदि का विषय परोक्ष ज्ञान से सम्बन्धित हैं, 
इसलिए परोक्ष ज्ञान किस प्रकार हुआ करता है, पहले इसी 
बात पर विचारं करना चाहिये-परोक्ष ज्ञान योग की एक 
विभूति है-पश्चिमी अध्यात्मवाद की परिभाषा में इस विद्या 
को 'परोक्षदशँन' (clairvoyance, clear seeing, intuition or 
second sight) कहते हैं । प्रत्यक्ष का ज्ञान हमें चक्षु आदि इन्द्रियों 
द्वारा हुआ करता है परन्तु परोक्ष का ज्ञान समझा जाता है कि 
इन्द्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। यह विचार एक दरजे तक 
ठीक है परन्तु शक्तियों के विकसित . हो जाने पर मस्तिष्क की 
शक्तियाँ भी जिनसे इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता . 
है और जिन शक्तियों को उचित रीति से सूक्ष्म या असली 
इन्द्रियां भी कहा जाता है, विकसित हो जाती हैं और उनसे 
परोक्ष का ज्ञान भी प्राप्त हो जाया करता है। हम जिन्हें देखना 
-सुनना आदि कहा करते हैं, इनकी असलियत पर विचार करने 
से पता लगता है कि ये तरतीब के साथ नियत संख्या में आकाश 
में उठे हुए कम्पनों के. सिवा और:कुछ नहीं है। उदाहरण के 
लिए (श्रत्रेन्द्रिय पर विचार कीजिये। इस इन्द्रिय द्वारा हम 
वायु में उठी हुई तरंगों की एक लड़ी को ग्रहण किया करते हैं, 
जो मस्तिष्क में पहुंचकर क्षोभ उत्पन्न करती है. और उसी क्षोभ 
(Disturbance) को हम शब्द या ध्वनि कहा करते हैं। इसी 
प्रकार चक्षु इन्द्रिय पर विचार कीजिए । इस इन्द्रिय द्वारा हम 
आकाश (Ether) में वेगपूर्वक उठी हुई नियमित तरंगों को ग्रहण 
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करते हैं और उन्हीं तरंगों के ग्रहण करने मात्र से हम प्रकाश का 

अनुभव करते हैं।' इसी प्रकार स्पर्श, स्वाद और सूंघना भी 

इन्हीं तरंगों के भिन्न-भिन्न मात्रा में उठने और उनके उन-उन 

इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने के परिणाम हैं। निकटवर्ती तरंगों का 

ग्रहण करना प्रत्यक्ष और दूरवतीं तरंगों का ग्रहण करना 

परोक्ष कहलाता है। यह बात अनुभव सिद्ध है कि शब्द, 

स्पशे, रूपादि के रूप में परिवतित होने वाली आकाशादि 
के.तरंगों के ग्रहण करने की योग्यता न केवल भिन्न-भिन्न पुरुषों 

में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है किन्तु एक ही पुरुष में एक 
समय एक प्रकार की होती है और दूसरे समय में दूसरे प्रकार 
की । E एक पुरुष बहुत समीप की वस्तुओं और बहुत समीप के 
शब्दों को ही सुन सकता है परन्तु दूसरा मनुष्य उससे कहीँ 
अधिक दूर की वस्तुओं या ध्वनि को देख या सुन सकता है। 

यह अन्तर क्यों होता है? इस प्रश्न का यही उत्तर दिया जा 
सकता है कि दूसरे पुरुष की ग्राहक शक्ति पहले की अपेक्षा 
अधिक है। यह अधिकताएक्यों है? 


इसका कारण और एक मात्र कारण, उसके अभ्यास आदि 

कर्मों की, पहले व्यक्ति की अपेक्षा उत्कृष्टता है | अच्छा, यदि 

किसी तीसरे व्यक्ति के अभ्यास आदि कर्म इस दूसरे पुरुष की 

अपेक्षा और भी अधिक श्रेष्ठ हों तो क्या वह इससे भी अधिक 
) 


1. वैज्ञानिको ने अनुमान किया है कि जब आकाश (ईथर) 
तरंगों के ब्रिवरण में ४० नील तरंगें उठती हैं तो मनुष्य लालः 
ै si pa a oh व So नील'तरंगें उठती हैं, तब बैजनी, 
० ओर ०० के बीच में उठती हुई तरंगों ५ 
as | हुई तरंगों से बाकी रंग देखे 
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दूर की वस्तुओं या शब्दों को देख या सुन सकेगा ? अवश्य देख 
या सुन सकेगा । यह दुरी जब साधारण मानवी बुद्धि की अपेक्षा 
से कुछ अधिक बढ़ जाती है, जिसे qå साधारण परोक्ष कहने 
लगते हैं तो फिर उसी दूरी का दर्शन या श्रवण द्वारा ज्ञान 
प्राप्त कर लेना परोक्ष ज्ञान' कहलाता है । 


मनुष्य अल्पशक्ति है, बह बहुत-सी अवस्थाओं में एक 
विशेष सीमा तक ही प्रकाशादि की तरंगों को ग्रहण कर सकता 
है- उससे अधिक नहीं। जेम्स ने अपने 'मनोविज्ञान' में इस 
बात को बहुत अच्छी तरह से बतलाने का यत्न किया है" 
परन्तु इनके विरुद्ध बहुत-सी अवस्थाओं में शक्ति के विकसित 
होने पर मनुष्य अधिक दूर की तरंगों को भी ग्रहण कर सकता 


है। 


1, There is on reason to suppose that the order of 
vibrations in the out-world i anything like as inter- 
rupted as the order of sensation. Between the quickest 
audible ait waves (40000 vibrations a second at the 
outside) and the lowest sensible heat-waves (which nu- 
mber probably billions) nature must sone where have 
realised in numberable intermediary rates whioh we have 


no means for perceiving. 


(Psychology, pros. James) 
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अस्तिक से रंगीन किरणों का धिकास-- 

बिना पूछे गये एक सीमा तक मनुष्य के भीतरी भावों का 
पता लगान! भी परोक्ष दर्शन की सीमा के अन्तर्गत है । योग की 
विभूतियों में परोक्ष दर्शन सम्मिलित है। मनुष्य के मस्तिष्क 
सेजो उसके भावों और विचारों का केन्द्र होता है, रंगीन 
किरणें निकला करती हैं, जिन्हें शक्ति विकसित किये बिना 
कोई नहीं जान सकता। इन किरणों का कुछ विवरण यहाँ दिया 
जाता है-- 

(क) जो मनुष्य अत्यन्त आवेश वाले (Passionate) होते हैं, 
उनके मस्तिष्क से निकलने वाली किरणे गहरे लाल रंग की 


होती हैं। 
(ख) परोपकारी पुरुषों की किरणें गुलाबी रंग को होती 
| 


(a) यश की कामना वाले पुरुषों की किरणें नारंगी रंग 
की होती हैं । 


(घ) गहरे विचारको की किरणें गहरी नीली रगत वाली 
हुआ करती हैँ। 

(च) कला प्रेमियों की 'किरणे पीली | 

(छ) उद्विग्त और उदास पुरुषों की किरणें धवल (Grey) 

(ज) नीच प्रकृति वालों कीं किरणें, मैली, बादामी । 


(a) भक्ति और age शय वाले पुरुषों कीं हल्की नीली ।. 
र (2) उन्नतिशीलं पुरुष की हल्की हरी । 
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.... {ठो शारीरिक और सानसिक रोगियों की गहरी हरी होती 
“हैं | इत्मादि-इत्मादि । 


इन किरणों के देंखन का अभ्यास करने पर कोई पुरुष 
-मानवी हुदैयो का पाठ BVA की योग्यता प्राप्त कर सकता है। 


gays से एक डाक्टर स्टेनसन हुकर (Dr. Stenson 
Hooker) ने जो विद्युत प्रकाश और रंग चिकित्सा के विशेषज्ञ 
हैं, इसका बहुत-सा विवरण दिया हैं।* इस प्रकार चेहरे को 
देखकर. ज्ञान प्राप्तं कर लेना आईति विद्या (Science of 
Facial Expressions) कहलाता है. । अनेक वैद्य होते हैं जी 
“केवल चेहरे को देखकर ही रोग का सब वृतान्त जान लिया 
करते हैं। रोग का वृतान्त वे न रोगी से पूछते हैं और न नाड़ी 
आदि से देखा करते हैं।” 


. ` प्रियन्नत-यदि परीक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष कैं age ही होता है 
जैसा आपने उपदेश किया हैं तों उसमें मतभेद नही होना चाहिए 
परन्तु परोक्ष ज्ञान की अवस्था यह है कि जितने परोक्ष ज्ञान 
बतलाने के दावेदार हैं उतै सबकी अलग-अलंग ढपली और 
अलग-अलग रागं हुआ करते है । इसका कारण क्या है? 


आत्मवेत्ता-जैसा कहा जा चुका हैं, इसके दों कारण हैं। 


| Clairvoyance by R. O. Stockes P. 16 
2 अनपशहर के पं गोपाल वल्लभ और उनके पुत्र पं. भोला- 
वल्लभ वैद्य . इसी प्रकार के वैद्य थे। केवल आकृति (मुख, 
नेत्रादि) देखकरः ही चिकित्सा करते'थे । उनकी इस प्रकार.की 
चिकित्सा का हाल अनूपशहर में प्रसिद्ध है | 
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.एक तो परोक्ष बतंलाने. का TAT HVA वालों में अभ्यास और 

ज्ञान की कमी, दूसरे छल-कपट, जिसका कुछ विवरण आगे 
दिया ' जायेगा । इस समय Sel के बुलाने आदि का प्रकरण 
'पश्चिम से चला है, इसलिए पहले इस बात को देखा जायेगा: 
कि वहाँ यह प्रकरण कंसे चला | 


“परोक्ष सिद्धान्तो में मतभेद" 
पश्चिमी अध्यात्मवाद का जन्म मैस्मर” से हुआ समझा 
जाता है । परन्तु उसी समय से जिसने भी सिद्धांत इस 
(अध्यात्मवाद) से सम्बन्धित बने, उनमेंसदेव ज्ञान की कमी से 
परस्पर विरोध रहा और वे कभी ऐसे नहीं हुए कि सन्दिग्ध 
दृष्टि से न देखे जाते रहे हों। मनुष्य को अल्पज्ञता की वजह से 
आम तौर से उन सिद्धांतों में जो परोक्ष कहे जाते हैं, मतभेद 
रहा ही करता है। उदाहरण के लिए जान बोवी sre (John 
Bovee Dad) के वैद्युत सिद्धान्त (Electrical theory) को देखें, 
frat घनात्मक फुप्फुस और ऋणात्मक रक्त (Positive: 
Lungs and negative blood) पर विचार हुआ है तो प्रतीत 
. होता है कि जब इस बाद का प्रचार हुआ तो अनेक स्त्री-पुरुषः 
मानने लगे और प्रत्येक प्रकार से उसका समर्थन करने लगे थे । 


1. मिस्मर (Mesmer) जर्मनी का एक डाक्टर था जिसने 
सन्‌ १७७८ ई° में सिद्धान्त निकाला कि एक. मनुष्य अपनी 
शक्ति से एक-दूसरे व्यक्ति की इच्छा शक्ति और तन्तुजाल 
Nervous System) को प्रभावित कर सकता है | मैस्मर का यह 
बाद मेस्मरइन्ज (Mesmerism, of Mesmer’s theory of 
fluibic emanations or animal magnetism) के नाम से प्रसिद्ध 


है। 
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Set का बुलांना wa 
-यही हाल “ब्रेड” (Braid) के सिद्धांत का 'था;'जिनंकौ रूह से 
-उसने यह साबित करने का यत्न किया था कि मनुष्य में कोई 
वस्तु ऐसी नहीं है, जिसकी तोल न हो सकती atl इसका भी 
जड़ा मान हुआ ! परन्तु इन सिद्धान्तों की आयु अधिक नहीं 
Bel थोड़े ही अरसे के बाद अपने अपने आविष्करत्ताओं के नाम 
कागज के पृष्ठों पर छोड़कर सदा के. लिए क्रियात्मक जगत्‌ से 
चे सिद्धान्त विलीन हो गए। 


“मेस्मरेइज्म एक रोग है” 


इस जमाने में अनेक मनुष्य मेस्मर, के सिद्धांत को तन्तुः 
जालिक रोग" समझते हैं और कहते हैं कि उसका जो कुछ भी 
प्रभाव होता यां हो सकता है, उसकी व्याख्या शरीर विद्या 
(Physiology) से की जा सकती है। “मेस्मरइज्म” रोग हो या 
-न हो, परन्तु यह और इस प्रकार के अनेक वाद सुगमता से 
-समझे जा सकते हैं, यदि मनुष्य अपनी शक्तियों को भली-भांति 
समझ ले। अपनी शक्ति के अज्ञान से मनुष्य ,से जो काम स्वयं 
होता है, उन्हें यह भूत-प्रेत (या (बुलाई हुई कल्पित Sel का 
किया हुआ समझ लिया करता है। 
सोमदेव - वे शक्तियां कौन-सी हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं 
जानुका और जिनके न जानने से भ्रम में पड़ जाया करता है ? 
आत्मवेत्ता-- शक्तों के कोष मनुष्य के अन्तःकरणों में 
निहित रहते हैं । उन्हीं के न जानने से मनुष्य भ्रम में पड़ जाया 
करता है | ` 


1. The Law of Psychic phenomena by TJ Hudsom 
७. 22. (introduction) or ; 
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“अन्तःकरण और उसके दाम 

अन्तःकरण चार होते हैं और इसीलिए अन्तःकरणों को; 
अन्तःकरण चतुष्टय भी कहते है । वे चार अन्तःकरण ये हैं-- 
(१) मन (२) बुद्धि (३) चित्त और (४) अहंकार । इनके कार्यो 
का विवरण इस. प्रकार है-- 


“नन का काम” 


मन को इन्द्रियों का राजा कहते हैं। उसका काम इन्द्रियों 
से काम लेना है। दशों ज्ञान और कर्म इन्द्रियां उसके अधीन 
रहती हैँ । 
“बुद्धि का काम” 


बृद्धि का काम तकं है- तकं से सत्यासत्य का निर्णय करना 
बृद्धि का काम है। 


“चित्त का काम” 

ast के तीन कार्य हैं-(१) स्मृति. रूप में ग्रहण की हुई 
बातों को अपने अधिकार में रखना। यहाँ पर यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि स्मृति-: सूरतों में चित्त में रहा करती है । 
उसकी पहली सूरत मामली स्मृति (किसी) विषयका याद 
रखना (Memory) है l दुसरी सुरत संस्कार (impress:on’) है । 
मनुष्य के ऊपर अपने क्रृत्यो से तथा संसार में घटित अनेक 
घटनाओं से जो प्रभाव पड़ा. करने हैं उन्हीं का नाम संस्कार हैः। 
तीसरी सूरत कमजन्य वासना है जिसका पहले व्याख्यान er 
चुका । eo इन तीनों. सूरतों-में fetes. सह्म-करत्ती- है 
और वहु न केवल प्रचलित जन्म ही-का संग्रह होती है, किन्तु 
जन्म जन्मान्तरों में प्राप्त और संगृहीत हु क है.।. . 
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(२) चित्त वृत्ति को समीप या दूर भेज कर fret का 
ग्रहण करना | 


(3) चित्त क्षोभ (Emotion) | 
८ अहंकार का काम” 

अहंकार का कार्य यह है कि इसके आने से मनुष्य में ममता 
की उतात्ति होती है अर्थात्‌ उसमें अपनेपन के भावों की जागृति 
होती है । 


रमेश--पश्चिमी शरीरशास्त्र में इन अन्तःकरणों का वर्णन 
इस प्रकार का नहीं देखा जाता | 


आत्मवेत्ता- यह ठीक है! पश्चिमी शरीर विद्या 
(Physi logy बहुत अधूरी है । उसमें केवल स्थूल शीर का 
वर्णन है। सुक्ष्म और कारण शरीरों को वह नहीं जॉनती। हां, 
पश्चिमी मनोविज्ञान (psychology) Tae वर्णन अन्त:करणों 
का है परन्तु वहां चित्त (Mind) के कार्यों की बात आती है तो 
उसे वह (मनोविज्ञान) भी अलौकिक (Mystery) कहकर टाल 
दिया करता हैं है । अवश्य अब पश्चिम के कुछेक विद्वानों ने 
अन्तःकरणों के समझने का यत्न किया है। एक विद्वान्‌ ने बताया 
है कि मस्तिष्क दो प्रकार का है।' एक का नाम है। तार्किक 
(Objective mind) gat का नाम है चैत्तिक मस्तिष्क 
(Subj-cive mind) । उसने दोनों के कार्यों कां विवरण इस 
प्रकार दिया है-- i 
- A 


1. The law of psychic phenomena $y. Hudson 
P., 26 and 30. : 
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WZ 


senfin मस्तिष्क के कार्य” 
इस मस्तिष्क का कार्यक्षेत्र ब्राह्म जगत्‌ होता है। मनुष्य 
कार्य के साधन पाँच 'ज्ञानैन्द्रियाँ हुआ करती हैं। मनुष्य की 
शारीरिक आवश्यकताओं की पूति के लिए इस मस्तिष्क की 
सृष्टि हुई है और इसीलिए यह अपने प्राकृतिक साधनों से इस 
मामले में मनुष्य का पथप्रदर्शन किया करता है । इसका सवसे 
बड़ा काम तर्क द्वारा बाह्य उलझनों का सुलझाना हैं। अन्त 
करण चतुष्टय में मे मन और बुद्धि दोनों के स्थान में इस 
मस्तिष्क की कल्पना पश्चिमी मनोविज्ञान में की गई है। शरीर 
शास्त्र में इसी को मुख्य मस्तिष्क (Cereb:ain) कहते हैं । 
“चैत्तिक मस्तिष्क के कार्य” 
यह मस्तिष्क अपने कार्यक्षेत्र में इन्द्रियतर साधनों से कार्य 
करता है, इन्द्रियों से इसका कुछ भी सम्वन्ध नहीं होता | इसका 
कार्य (ज्ञान प्राप्ति) का साधन अन्तमु'खी वृत्ति (Intutiios) है 
यह चित्त क्षोभ (Emotion) और स्मृति का भण्डार है।यह 
मस्तिष्क अपने उच्च और महान्‌ कार्यों को उस समय किया 
करता है जब ताकिक मस्तिष्क का कार्य बन्द हुआ करता है। 
स्वप्न अथवा मूछित अवस्था में, वह मूर्छा चाहे मे स्मर्‌इज्म द्वारा 
उत्पन्न कीं गई हो अथवा अन्य किन्ही कारणों से, यह मस्तिष्क 
अपने को अच्छी तरह से व्यक्त किया करता है और उसी 
अवस्था में इसके कार्य आइचयंजनक हुआ करते हैं। वह बिना 
आँख खोले देखता हैं, अपनी (चत्त) वृत्तियों को दूर-दूर भेज- 
कर वहां का प्रायः यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया करता है। 
दूसरों के हृदयों की जानकारी भी प्राप्त कर लिया करता है। 
परोक्ष का ज्ञान कर लेना इसके लिए वैसा हो सुगम है जैसा 
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तार्किक मस्तिष्क के' लिए प्रत्यक्ष का | इसी का नाम परोक्ष 
दर्शन (Clairvoyance) है । 


दोनों मस्तिष्को का अन्तर-- 


दोनों मस्तिष्कों का स्पष्ट अन्तर समझ लेने ही से मनुष्य 
उनके कार्यो की सीमा को ध्यान में रख सकता है, इसलिए 
उनका अन्तर समझ लेना चाहिए। ताकिक मस्तिष्क का काम 
शारीरिक है और शरीर से वाहर हुआ करता है और उसके 
कार्यक्षेत्र की सीमा इन्द्रियों की सीमा से सीमित है परन्तु इसके 
aaa विपरीत चंत्तिक मस्तिष्क स्थूल शरीर से भिन्न एक 
पृथक्‌ स्वतंत्र सत्ता हैं और उसके कार्य के साधन भी इन्द्रियों से 
fara स्वतंत्र और आन्तरिक हैं! हडसन ने इस दूसरे मस्तिष्क 
को भात्मा (Soul) कहा है |? परन्तु आत्मा तो शरोर और 
मस्तिष्क सभी का अधिष्ठाता है। उसको एक मस्तिष्क कहना 
gg नहीं है। अन्तःकरणों में से, चित्त की गोलक, हम इस 
चेति मस्तिष्क को कह सकते है । यह Afaa मस्तिष्क उस 
समय अपने अलौकिक कार्यो का सम्पादन कर सकता है, जब 
मनुष्य धारणा का अभ्यास करके चित्त को एकाग्र कर सकने 
की सिद्धि प्राप्त कर लिया करता है। 


1 H 


t 


á 


एक और मुख्य अन्तर-- 

इन दोनों मस्तिष्को में एक और भी बड़ा अन्तर है और 
वह ag है कि जब तक ताकिक बुद्धि काम करती रहती है और 
मनुष्य जागृतावस्था में रहा करता है, उस समय तक उस पर 
मेस्मरइज्म या हिप्नाउइज्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात्‌ 


SS 


1. The law psychic phenomeoa by Hudson y. 29-30. 
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tue मृत्यु: 


कोई स्त्री पुरुष यह चाहे कि उस पुरुष को जिसकी तार्किक बुद्धि 
बलवती है और अपना काम दुढ्ता के साथ करती है मेस्मरइज्म 


आदि से मछित कर दें तो यह सम्भव नहीं है ! वहाँ वह पुरुष 
अवश्य मछित हो सकता है जिसकी तार्किक वृद्धि वलहीन और 


छा शक्ति को दृढ़ बनाने में असमर्थ सी है। तार्किक बुद्धि का 
काम वन्द हो जाने पर चैत्ति# मस्तिष्क अन्यों के प्रभावों को 
चाहे वे कितने ही निकम्मे क्‍यों न हों, विना किन्तु परन्तु 'किये 
ग्रहण क्र लिया करता है । इस अवस्था में उससे यदि कोई कहे 
कि तुम वन्दर हो या कुत्ते हो या बिल्ली हो तो वह उसे तत्काल 
अगर मगर किए बिना स्वीकार कर लेगा, इत्यार्दि । 
अन्तःकरणों या मस्तिष्कों के कार्य, उनकी शवित्र और 
उनके अन्तर को अच्छी तरह समझ लेने और ध्यान भें रखने से. 
मनुष्य कभी गलती में नहीं पड़ सकता | 
तपोनिधि-- रूहों के बुलाने का अमल करने वाले क्या 
केवल इन अन्त:क्ररणों की शक्तियों को न जानने ही से भ्रम में 
पड जाया करते हैं। 
आत्मवेत्ता - एक कारण इसका और भी है और वह है: 
मनुष्य के शरीर में शुद्ध और वास्तविक ज्ञान का अभाव। 
यदि थे दोनों कारण दूर कर दिए जायें तो फिर मनुष्य wel के 
बुलाने और उनके सन्देश लेने के भ्रम में नहीं पड़ सकता । 
तपोनिधि,.--शरीरों का शुद्ध और वास्तविक ज्ञान क्या 


है ? 
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भात्सवेल 7- इसका कुछ जिक्र तो इससे पहले किमा जा 
चूका है।? 
तोनों शरीर मिलकर काम करने के लिए बने हैं-- 

इन शरीरों के सम्बन्ध में एक खास बात जिसको पहले 
नही कहा गया है, वह यह है कि ये तीनों (१-स्थूल, २-सुक्ष्म, 
३-का रण) शरीर पृथक्‌ पृथक्‌ एक दूसरे से सर्वथा अलग होकर 
कुछ काम नहीं कर सकते। रचयिता ने इनकी सृष्टि मिलकर 

` काम करने के लिए ही की है। कारण शरीर विवादास्पद नहीं, 

इसलिए उसके सम्वन्ध में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है । 
स्थूल और सूक्ष्म शरीर एक दूसरे से स्वतंत्र होकर काम नहीं 
कर सकते 

सूक्ष्म और स्थूल शरीर के सम्बन्ध में यह अच्छी तरह से . 
समझ लेना चाहिए कि ये दोनों एक cat से पृथक होकर 
क्रियात्मक जगत्‌ में कुछ नहीं कर सकते। सुक्ष्म शरीर में 
इन्द्रियों की असली शक्ति है और स्थल शरीर में इन्द्रियों के 
गोलक हैं। शक्ति और गोलक जव दोनों मिलें, तभी काम 
हो सकता है, अन्यथा नहीं | 

चारुदत-- कहा जाता है कि स्वप्नावस्था में स्थल नहीं 
अपितु केवल सूक्ष्म शरीर ही काम किया करता है ? 

आत्मवेत्ता- स्वप्नावस्था क्रियात्मक जगत्‌ नहीं है । 
क्रियात्मक जगत्‌ का सम्बन्ध केवल जाग॒तावस्था ही से है और 
जागतावस्था में दोनों शरीर मिल कर ही काम किया करते 
है। उदाहरण के लिए आँख को लो। यदि सूक्ष्म शरीरान्तगंत 


1. देखो इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय का दूसरा परिच्छेद | 
2. CraWicy’s Idea of soul B. 207 तथा आत्मदशनः ` 
पृष्ठ १६० (पहला: संस्करण) | 
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नेत्र शक्ति में कुछ विकार आ चुका हैं, तो आंखों के गोलको के 

अच्छे खासे होने पर भी मनुष्य नहीं देख सकता । इसके विपरीत 
यदि नेत्रशक्ति ठीक है परन्तु गोलक विकृत है तब भीं देखने 
का काम बन्द ही रहेगा। यही अवस्था अन्य इन्द्रियों की सम- 
झनी चाहिए । 


“सुक्ष्म शरीर की सत्ता 

सूक्ष्म शरीर चीज क्या हैं, इसके समझने में दो प्रकार की 
"भूलें हुआ करती हैं। एक प्रकार की भूल करने वाले समझा 
करते है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का उसी आकृति वाला 
“सुक्ष्म शरीर है। उसके हाथ, पाँव; कान, नाक आदि सब कुछ हैं 
परन्तु बहुत छोटे पैमाने में और यह कि जब मनुष्य उत्पन्न 
“होता है, तो उसमें मुह के रास्ते से यह सूक्ष्म शरीर 
(Miniature) प्रवेश करता है, जव-वह मरता है,तो नंगे बालक 
के सदृश उसके “शरीर से मुह ही के रास्ते से निकल जाया 
'करता S ; 


- (१) दूसरी प्रकार की भूल करने वाले उसकी स्थूल शरीर 
-के खोल की भांति स्थूल शरीर के चारों ओर माना करते हैं और 
उसे तारों से सम्बन्धित शरीर (Astral body) कहा करते हैं। 
इस विचार का प्रारम्भ तो यूरोप के एक दार्शनिक “पैरेसेलसैस” 
` (क2००2५॥5) ने किया था? परन्तु अब यह विचार कुछ सदस्यों 


में आमतौर से माना जाने लगा है।* 


1. आत्मदशँन पुष्ठ tss, ८६ | 
2. उन (रूहों) के उस (परलोक निवासी की) अवस्था में 


. इस्तपादादि अवयव । उनका सूक्ष्म .देह यू T 
$ ` अतिछाया है। (ato x है कृते दा पृष्ट ‘ai डु 
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बसन्ती देबी-मैंने सुन रवखा है कि ये तीनों शरीर पृथक 
पृथक्‌ हैं और स्वतंत्रता से एक दूसरे से सरवंथा पृथक्‌ होकर 


अपना अपना काम अपने अपने लोक में किया करते हैं। कहा 
जाता है कि - 


तीन लोक और तीन शरीर -- 


लोक तीन हैं -(१) स्थूल जगत्‌ (physical world: । (२): 
इच्छा लोक (Desire world) । (३) मानस लोक (Mental 
world).| ये तीनों पृथक्‌ नहीं हैं, किन्तु तीनों एक दूसरे में” 
समाविष्ट (Inter penetrating) हैं | इस प्रकार शरीर भी तीन 
हैं, जिनमें से एक-एक शरीर का सम्बन्ध एक-एक लोक से है। 
शरीर एक प्रकार का यन्त्र है, जिसका काम यह होता है कि वह 
चेतना का सम्पर्क उस लोक से करा दे जिससे उसका सम्बन्ध 
है। उदाहरण के लिये स्थूल शरीर त देखिए । इसका काम यहः 
है कि स्थूल संसार का ज्ञान जीव क; करा देने का माध्यम बने I 
इसी प्रकार दूसरा सुक्ष्म शरीर [4591 body) gat सूक्ष्म जगत्‌ 
The intermediate or astral world ) की जानकारी करा देने: 
का साधन है। यह दूसरा शरीर अभी पूर्ण विकास नहीं प्राप्त 
कर चुका है अन्यथा जिस प्रकार ५ ज्ञानेन्द्रियों से स्थूल जगत्‌ 
प्रत्यक्ष हो जाता है इसी प्रकार सुक्ष्म शरीर से सुक्ष्म जगत्‌ 
प्रत्यक्ष हो जाएगा। इन ५ ज्ञानेन्द्रियों के सिवा, इसी प्रकार की 
२ इन्द्रियां मस्तिष्क में और हैं- 

(१) पीटयुटरी. शरीर (Pituitary ४०१४) (+ 

1. मस्तिष्क की एक ग्रंथि है, जिसे Pituitary glani कहते 
& । पीट्युटरी शरीर । Pituitary ७००५) एक कल्पित शरीर है, 


जिसकी इस समय कोई हस्ती नहीं Bl कारण शरीरको ठीक. 
न समझने से शायद बह तीसरे शरीर की कर्षता को गई है। 
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(२) पीनियल ग्रन्थि (Pineal gland) । ` 
इनको शरीर-वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इन्द्रियां थीं परन्तु 
अब ये बेकार(५५६४४०1) हैं, परन्तु कुछ लोगों का विचार. यह है 
कि अवश्य पीनियल ग्रन्थि (Pineal gland) मनुष्य की तीसरी 
आंख थी और अब यह आंख काम नही देतो, परन्तु वे कहते हैं 
इसका विकास हो जाने के बाद इस इन्द्रिय का काम यह होगा 
कि इसके द्वारा एक मस्तिक से दूसरे मस्तिष्क में विचार परिः 
वतन हुआ करेगा और इसी प्रकार विकास के बाद पीट्युटरी 
शरीर (Pituitary body) का काम यह होगा कि उससे दूसरा 
सुक्ष्म Astral) जगत्‌ स्थूल की तरह प्रत्यक्ष हो जाया करेगा। 
इस समय हमारा, दूसरे जगत्‌ से, स्वप्न द्वारा, सम्बन्ध हुआ 
-करता है। परन्तु इस इन्द्रिय के विकसित होने पर जागृतावस्था 
-में भी सम्बन्ध हो सकेगा। सूक्ष्म शरीर दिन और रात बरा- 
बर काम. किया करता है। रात्रि में सूक्ष्म (दूसरा) जगत्‌ इसके 
कार्य का क्षेत्र हुआ करता है, जिसे हम स्वप्न द्वारा जाना करते 
“हुँ और दिन में वह॒ इच्छा लोक में काम करने के लिये स्थूल 
“शरीर को उत्तेजना दिया करता है। तीसरा लोक "मानस 
“लोक” है . हम भी प्रथम के दो लोकों की भांति इस तीसरे लोक 
“में भी रहा करते हैं। जब हम विचार करते हैं तो उस समय 
'हम सूक्ष्म शरीर वाली प्रकृति से भी अधिक सृक्ष्म प्रकृति 
(Matter)at प्रयोग में लाते हैं, जिसे प्रोफेसर किंगडन विलफोडं 
(Prof Kingdon Clifford ने “मानस द्रव्य” (Mind stuff) का 


1. मस्तिष्क की एक ग्रन्थि है --प्रसिद्ध दार्शनिक डेकार्ट ने 
इसको जीवात्मा का निवास स्थान. बतलाया है । (आत्मदर्शन 
“Tbs १९१-१६२ फुटमोट)। ` 
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चाम्‌ दिया है । जिस प्रकार आकाश (Ether) मैं तरंगों के उठने 
से प्रकाश का ज्ञान होता है, इसी प्रकार मनोभावों के परि 
वर्तेन का ज्ञान मानस द्रव्य में उठी तरंगों द्वारा हुआ करता है | 
यह मानस द्रव्य भी, जिसे चेतना का यन्त्र कह सकते हैं, aga 
कम विकसित है परन्तु इसका भी विकास हो रहा है और पूर्ण 
विकसित हो जाने पर हम सुक्ष्म शरीर को भी पीछे छोड़ सकेंगे 
और उस समय हमें मानस जगत्‌ का पुरा-पूरा ज्ञान प्राप्त हो 
सकेगा । यही वह जगत्‌ है, जिसे मरने के बाद स्वर्ग कहा 
करते हैं। इन्हीं तीन लीको को भू लोक”, “भुवः, लोक” 
और “स्वः (स्वर्ग) लोक” भी कहते हैं ।” ee: 

आत्मवेत्ता - जो उद्धरण सुनाया गया है, उसमें स्वयं 
स्वीकार किया गया है कि सुक्ष्म और पीट्युटरी दोनों शरोर 
अभी अविकसित अथवा अपूर्ण विकसित हैं और उनके तथा 
उनसे सम्बन्धित लोकों के जानने के साधनं पोनियल ग्रंथि और 
पीट्युटरी ग्रन्थि तो अभी सुवंधा अविकसित है। ऐसी दशा में 
इन तीन स्वतंत्र शरीरों और उनसे सम्बन्धित तीन लोकों की 
कल्पना, कल्पना ATA है। वास्तविक और क्रियात्मक जगत्‌ से 

1. Man’s life in the three worlds by Dr. Annie 
Besant 

2. प्लेटो ने एक त्रित्व (Trinity) की कल्पना की थी | उनके 
नाम उसने (१) जीवात्मा (Soul) (२) आत्मिक शरीर (Soul 
body) व (३) पार्थिव शरीर (Earth body) र्खे थे । स्वीडन- 
बगे जो अपने आपको ईश्वर का नियुक्त किया हुआ यरुशलम 
के लिए पैगम्बर समझा करता था (आत्मदर्शन पृष्ठ १९७: 
१६८) उसने भी ३ शरीरों का एक और प्रकार से वर्णन किया 
: Lag कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ३ शरीर मिलते 
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इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । सुक्ष्म शरीर के सम्बन्ध में इस 
प्रकार को कल्पनाओं ने ही रूह बुलाने आदि की कल्पनायें प्रच- 
लित कर दी हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि सूक्ष्म और स्थूल शरीरों 
के यथार्थ सम्बन्ध के जानने और समझ लेने से यह कल्पत" 
वाद सर्वथा निराधार प्रतीत होने लगता है । सुतराम्‌ कथित 
भूलों को दूर कर लेने और मस्तिष्को के कार्य और शरीरों के 
सम्बन्ध को ठीक समझ लेने से मनुष्य भूत-प्रेत तथा wal के 
बुलाने आदि के भ्रम जाल से मुक्त हो जाता है। अस्तु, अब हम 
देखना चाहते हैं कि रूहों के बुलाने. आदि के सम्बन्ध में जो कति- 
पय प्रयोग किये जाते हैं, उनका समाधान किस प्रकार उपयुक्त 
ज्ञान प्राप्ति से किया जा सकता है। 


(१) आन्तरिक पुरुष (Internal man: | 
(२) संयुक्ति पुरुष (Rational man) | 
(३) बाह्य पुरुष (External) | 
उसने जीवन को भी तीन भागों में विभक्त किया है-- 
` (१) प्राकृतिक | (२) आत्मिक । (३) दिव्य (Celestial) । 
1. The law of psychic phenomena by Hudson 
Ps. 27 and 28). í 


be 
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Sal के बलाने के साधनों 
का विवरण 


रूहो के बुलाने के लिए निम्नलिखित साधन प्रयोग में लाये 
जाया करते हैं-- 


रूहों के सन्देश लेने के साधन-- 

१) प्लैनचिट। (२) स्वयं प्रेरित लेख (Automatic 
writing) । (३) मेज का हिलाना {Table Tilting) । (४) ` 
उज्वल स्वप्न। (५) परिचित ज्ञान (Tele pathy) । (६) भूत- 
Ja (Chost) । अब इनमें से प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ कुछ विव- 
दिया जाता है-- 
प्लैनखिट का काये 7 

. प्लिनचिट” एक हृदयाकार लकड़ी का टकडा होता है, 
जिसके नीचे दो छोट-छोटे पहिए और एक पेन्सिल लगी होती है 
और उन्हीं के सहारे वह भूमि से उठा हुआ रहता है। उनके 
ऊपर दोनों किनारों पर दो- पुरुष अपना-अपना एक-एक हाथ 
रखते हैं। इस प्रकार हाथों के रखने से कोई शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है, जिससे “प्लैनचिट” नीचे रक्खे हुए कागज पर घूमने : 
लगत! और उसके इस प्रकार घूमने से कुछ अक्षरया चिल्लः. 
कागज पर बन जाते हें। रूहों के बुलाने वालों का कथन है कि 
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“प्लैनचिट” से कागज पर जो कुछ लिखा जाता है, वह बुलाई 
हुई रूहो की प्रेरणा का परिणाम हुआ करता है, परन्तु यह. 
उनका .्रममात्र है | i 


उसके सम्बन्ध में दुकैले की संम्भति- 

एक विद्वान्‌ “दुक नें प्लैनचिट कार्य के लिए सम्मति दी 
है कि उसके लेख शिराओं पर काम करने वाले स्वभाव 
{Neurotic temperament) और स्वयं प्रेरणा (Auto-sugees- 
tion) की अवस्था का फल है।' 


उसका असली कारण -- 


मनुष्य अपनी शक्ति को जाने और उन्हें काम में ला सके 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए. महामुनि पतंजलि ने योग की 
शिक्षा का विस्तार किया था | अभी तक हम थोड़ा-वहुत ज्ञान 
पहले मस्तिष्क का रखते. हैं, जो इच्छा शक्ति का केन्द्र है और 
जिसके द्वारा इरादा करके कार्य किए जाया करते है, परन्तु दूसरे 
मस्तिष्क के कार्यों से जिसका सम्बन्ध. अनिच्छित प्रभावों के 
अंकित करने से है, आम तौर से मनुष्य अनभिज्ञ देखे गए है। 
HAT कहा जा चुका है, हमारे अन्तःकरणों में चित्त एक ऐसी 
वस्हँ है, जिसमें हमारे जन्म-जन्मान्तरों के किये हुए कार्यो की 
बासना और प्राप्त किए हुए ज्ञान की स्मृति अकित ;रहती है | 
साधारणतया हम उनसे अनभिज्ञ होते हैं। परन्तु. प्रकरण 
उपस्थित होने पर चित्त अपनी वासना और स्मृति के अर्पारः 
faa कोष से उसी प्रकार के विचार अन्तःकरण में उत्पन्न कर 


-], Evidence for the Supernatural Tuckall P, 89-90. 
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दिया करता है। उन विचारों से केवल स्थूल दृष्टि रखने के 
कारण हम अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए उन्हें अपने ही मस्तिष्क से 
निक्राला हुआ न समझ कर किसी न किसी बाह्य निर्मातृत्व 
(Agercy) को उसका कारण ठहराने की खोज किया करते 
हैं । इन्हीं खोज किये हुए कल्पित कारणों में से एक कारण 
रूहों के बलाने का भौ हैं। 
“प्लेनचिट” से किए हुए प्रश्नों 
स्लैनचिट से क्या लिखा के उत्तर जो लिखे जाया करते 
'जाता है-- है, वे वही हुआ करते हैं, जो 
उस पर हाथ रखते वालों में से 
'किसी न किसी के अन्तःकरण में उपयुक्त भाँति निहित हुआ 
करते हैं । परन्तु यह सम्भव है कि कोई प्रश्न इस प्रकार का हो, 
जिसका उत्तर दोनों (हाथ रखने वालों) में से किसी के अन्तः 
करण में भी न हो। यदि ऐसा हुआ तो उसका उत्तर 
“प्लेनचिट” से भी न लिखा जायेगा। अवश्य हाथ रखने से 
“प्लैनचिट” में गति आ जायेगी, परन्तु उससे कागज पर सिवाय 
उल्टी-सीधी Vara खींचने के लिखा कुछ भी न जायेगा | 


वथा SE प्लेनचिट द्वारा उत्तर देती हैं-- 
जैसा कि रूहों के बुलाने का अमल करने वाले कहा करते हैं, 
यदि “प्लैनचिट” के लेख रूहों की प्रेरणा के परिणाम होते तो 
faar करिसी के. प्लैनचिट” पर हाथ रखने से प्लेनचिट स्वयं 
Iram से गति में आकर उत्तर लिख दिया करता 
परन्तु देखा जाता है कि जब तक उस पर हाथ न रक्ख जाव, 
बह्‌ गतिशून्य ही बना रहता R | 
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“एक उदाहरण- = 
` एक उदाहरणः“यहां दियां जाता है जिससे - प्रकट होः 
जायेगा. कि...रूहों के रहने पर “प्लैनचिट” कुछ लिख दिया 
` करतां Bh | है 


. _ .इंगलैण्ड के एक विद्वान “हेनस” ने लिखा है कि उसकी एक 
नातेदार स्त्री की कन्या की मृत्यु हो गई। यह स्त्री 'प्लैनचिट” 
द्वारा अमल किया करती थी। 1902 ई9 की घटना है कि 
'हेनस' ने प्लैनचिट द्वारा उसे बुलवाया । वह अपने साथ एक 
अमरीकन पुरुष के रूह को भी लेती आई, जो हेनस का मित्र 
था और अमरीका. के पश्चिमी सीमा में स्थित 'लेफरोय” 
नामक पर्वत (०५०४८३१०४) से गिर कर १५६६ ई० में तीस 
वर्ष की आयु में मर चुका था। “हेनस” का .कथन है कि स्त्री 
ने इस मृत पुरुष का उससे परिचय कराया! परिचय होने पर 
“हेनस” ने उस पुरुष की रूह से पूछा कि जब वह पहाड़ से . 
गिर कर मरा था, उसकी आयु क्या थी ? उत्तर मिला कि 
३३ वर्ष की। परन्तु जव हिनस” ने कहा कि मरते समय उसकी | 
आयु तो ३० वर्ष की थी तो रूह ने उत्तर दिया कि उसका 
अभिप्राय इस समय की आयु से है परन्तु हिनस” ने कहा कि 
इस समय की आयु तो ३६ को होनी चाहिए तो इस प्रकार की 
जिरह करने से दोनों रूहें असन्तुष्ट हुई | इसके बाद “हिनस” ने 
पूछा कि अच्छा तो उस पहाड़ का नाम क्‍या था, नि 
कर मृत्यु हुई थी तो “प्लैनचिट” ने लिख 'दिया कि दोनों इहं 
असन्तुष्ट होक़र चली गई U 

1 But tho plancbit only record the fact that both 
spirists had gone away 17 disgust 
. The Belief in personal immortality. by E. S. P.. 
Haynes p. 93) 
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उदाहरण से स्पष्ट है कि “प्लैनचिट” से सही उत्तर 
नहीं मिला और यह भी कि यह शब्द कि “दोनों. रहेँ 
असन्तुष्ट होकर चली गई” प्लैनचिट ने रूहों के चले जाने 
के वाद लिखे तो बतलाना -चाहिए कि. यह लेख किसकी 
प्रेरणा का परिणाम था ? वह स्वयं तो यह लिख नहीं सकता 
था और se “दाल, फं, ऐन”? हो चुकी थीं। स्वोकार-करना 
पड़ेगा कि यह उत्तर उसी का था जिसका हाथ “प्लैनचिट” पर 
रखा हुआ था और इस प्रकार के उत्तर आम तौर पर उसीं 
समय दिए जाया करते हैं जब अमल करने वाला पूछने वालों के 
FRAT से तंग आकर अपना पीछा छुड़ाना चाहा करता है! अस्तु, 
यह तो हुआ अमल HT एक पहलू परन्तु एक दूसरा पहलू भी है 
कि अनेक प्रश्नों के सही उत्तर भी प्राप्त होते है तो भी जितनी 
अधिक इस मामले में खोज की जायेगी, फल यही निकलेगा कि 
उत्तर चाहे सही हो, चाहे गलत, पर होता वही है जो प्लेनचिट 
पर हाथ रखने बाले के हृदय में हुआ करता है। इसी परिणाम 
को स्पष्ट करने के लिए दो संघों का विवरण दिया जातां 
= 
दो संघों का विदरण-- क 

इन संघों में रूहों के ब्‌ लाते और उनके सन्देशों की असः 
लियत प्रकट करने के लिए ही एक व्यक्ति ने प्रश्‍न किये थे।' 
इनमें से पहले संघ में आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की. रूह को बुलाया गया और उनसे संघ में उपस्थित : 
कतिपय पुरुषों की ओर से, खास-खासं. टाइप के, साधारण 


1. दाल+फे+एन=दफा रू दूर ॥ 
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स्थिति के seq किये और उत्तर प्राप्त किये 'थे। संब way ऐसे 
ही थे जिनके उत्तर प्रयोगकर्ताओं की ओर से दिए जा सकते 
थे । परन्तु एक व्यक्ति.ने ऋग्वेद के उसी हिस्से का एक मन्त्र 
पढ़ कर, जिसका भाष्य स्वामी दयानन्द जी नहीं कर पाए थे,. 
उनके अर्थ पूछे। यह बात निमित्त पुरुषों की योग्यता और ज्ञान 
से बाहर थी | इसलिए “प्लैनचिट” से मन्त्रार्थं नहीं लिखे गये। 
यह हालत प्रायः प्रत्येक संघ में उपस्थित की जा सकती है। 
यदि प्राप्त करते समय सावधानी रक्खी जावे और सोच लिया 
जावे कि ऐसे ही प्रश्‍न किए जावेंगे, जिनके उत्तर देने प्रयोग-- 
कर्ताओं को योग्यता और ज्ञान से बाहर हों । यदि सचमुच 
स्वामी दयानन्द की रूह आई होतीं तो स्वामी जी वेद के प्रगलभ 
पण्डित थे, उनकी रूह को किसी मन्त्र का अर्थ कर देना क्या. 
मुश्किल था ? एक दूसरे संघ में प्रइतकर्त्ता ने उसी संघ में उप- 
स्थित एक जीते-जागते व्यक्ति को मरा हुआ प्रकट करके 
उसकी रूह को बुलाने की इच्छा प्रकट कीं । निमित्त पुरुष इस: 
चालाकी से वाकिफ नहीं थे जो उनके साथ कीं गई थी । इस- 
लिये अपने नियमों के अनुसार उन्होंने थोड़ी देर के बाद उत्तर 
दिया कि रूह आ गई । उससे कुछ प्रश्‍न किये गए और उत्तर 
प्राप्त किए गये परन्तु वे उत्तर उससे सर्वथा frat थे, जो वह 
जिन्दा पुरुष जि्षकी रूह की ओर से उत्तर दिया जाना प्रकट 
किया गया था, देता । भेद खोल देने पर प्रयोगकर्त्तागण बहुत 
असन्तुष्ट होकर चले गये । इस दूसरे संघ की कार्यप्रणाली से 
स्पष्ट हो गया कि कोई रूह कहीं से न आती और न आ सकती 
है । भ्रम ही भ्रम है। भला जब. एक पुरुष संघ में मौजूद हैं ओर 
मरा भी नहीं है तो फिर उसकी रूह कहां से आ गई ?.प्लैनचिट 
की ओर से-? सचाई तो मह-होली कि कितनी बार भी प्रार्थना 
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कर्म पर उस जिदा पुरुष की रूह न आती परन्तु जीते-जागते 
पुरुष की रूह के भी आ जाने से रूह बुलाने की असलियत faa 
के प्रकाशं की भांति खुल गई। . 
रू हें बोलती क्‍यों नहीं ?-- 

इसके सिवा एक वात और भी विचार करने योग्य है कि ये 
आने वाली रूहे लिखवा कर ही क्यों उत्तर दिया करती हैं | 
मुह से बोलती क्‍यों नहीं ? यदि अपनीं सूरत न दिखावें, न 
सही, परन्तु बोलकर उत्तर क्यों नहीं दे सकतीं। जव रूहें परः 
लोक में अन्न खाती हैं, गौच जाती हैं, वस्त्र पहनती हैं, शिक्षा 
पाती हैं, गुरु की देखरेख में रहती हैं (१) जब वे वहां परस्पर 
हंसी और मसखरी भी करती हैं ( २) जब वे वहां चोरी-चुगली 
भी करती है (३) जब वे वहां झूठ बोलती हैं, जब : उन्हें वहां 
दण्ड भी भोगना पड़ता है (४) जब उनकी भूतों के सदृश 
आवाज (Ghostiy voice) भी “चीं-चीं” (Twitter) करने 
अथवा “धींमी” बरबाहट [1710 murmur) की तरह होती 
अथवा (५) उनकी आवाज आजकल के आत्मवादियों के 
आविष्क्रारानुसार कानाफूसी (Whisper) की भांति है, जब 
उनका वजन भी ३-४ औंस का बतलाया जाता है, तो फिर वे 
संघों में आकर क्यों नहीं बोलतीं ? यहां आकर धीरे-धीरे ही 


`बी. डी. ऋषि कृत सुभद्रा, पृष्ठ ५६, ५७, XE । 
(१) वो. डी. ऋषि कृत सुभद्रा पृष्ठ 5५ | 
(२) वी. डी. ऋषि कृत सुभद्रा पृष्ठ. ७५ | 
(a) वीं. डी. ऋषि कृत सुभद्रा पृष्ठ ७३ । 
(४) Growley’s idea of soul P. 20. 
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बोला करें, कानाफूसी ही किया-करें | जब उनके हाथ-पांव होते 
हैं, यह तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि FEAT होगा.। 
जब मुह होता है, तो फिर उसे उनके खोलने और जुबान 
हिलाने में क्यों संकोच करना चाहिए ? जब उनके इस प्रकार 
चुप्पी साधने से उनकी हस्ती ही में सन्देह किया जा रहा है, तब 
तो उन्हें मुह खोल कर कम से कम अपनी हस्ती तो साबित कर 
ही देनी चाहिए । एक उदू के कवि ने लिखा है-- 


कम बोलना अदा है हरचन्द पर न इतनी . 
मु'द जाय चश्मे आशिक, तो भी वो मुह न खोले ॥ - 


स्वय प्रेरित लेख -- Automatic writing — 

मायरस ने इस प्रकार के लेख को, एक प्रकार का स्वयं प्रेरित 
कार्य (A form of motor automatism) ठहराया है और 
स्वीकार किया है कि लेख प्रणाली के अभिव्यक्त बाह्य व्यवसाय 
से वह सिद्ध नहीं होता कि लेख से प्राप्त संदेश स्वयं लेखक के 
मस्तिष्क से निकले हुए नहीं है। हाँ, उसने इस बात को अवश्य 
स्वीकार किया कि अनेक सूरतों में संदेश ठीक उतरते हैं।! 


एक और पश्चिमी लेखक ने लिखा है कि यदि लेख-प्रणाली 
का अच्छा-खासा अभ्यास किया wa तो ठीक उत्तरः मिल 
सकते हैं। उसने एक बार इसका अभ्यास भी शुरू किया था। 
अभ्यास इस प्रकार किया.गया कि वह अपनी आँखें बन्द करके 
बैठ गया और अपने हाथ के कलम को छोड़ दिया कि जिस 
प्रकार चाहे कागज पर घूमै ।कलेम घूमने लगा और कुछ अन- 


1, Human personality by Myres Vol 1. P. 27. 
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मेल बेजोड़ विचार-प्रदर्शक वाक्य लिखे गए । अभ्यासकर्त्ता को 
स्वीकार है कि उसका मन बिलकुल निविषय नहीं था और यह 
भी कि जो वाकय लिखे गये, वे उसके मस्तिष्क की भीतरी.त्ह 
के प्रभावों के परिणाम थे । उसने यह भी लिखा है कि केवल 
te †मनट यह अभ्यास किया गया था। यदि बह पूरा दिन 
इसमें लगता, तो शायद बहुत कौतुहुजप्रद परिणाम 
निकलता ।? 
उदाहरण-- 

अस्तु, यहाँ हम एक उदाहरण देते हैं जो स्वयं मायरस से 
सम्वन्धित है और जिससे यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि स्वय- 
प्रेरित लेख सदेव ठीक नहीं हुआ करते। “मायरस” ने एक 
चिठ्ठी लिखी और उसे दो तीन लिफाफों में बन्द करके मुहर 
लगा कर एक बैक में सुरक्षित रखने के लिए देदी जिससे उसका 
मजमून प्रकट न होने पावे | तत्पश्त्रात स्वयंप्रेरित लेखका 
एक संघ संगठित किया गया कि उस चिट्ठी का मजमून 
मालूम किया जावे। एक “वीराल देवी” थीं जो. अमले 
करने वाली थीं | देवी ने स्वयंप्रेरित लेख द्वारा चिट्ठी का मज- 
मन कागज पर लिख लिया और उस लेख को उन्होंने संघ में 
प्रकट कर दिया । उसके वाद १३ दिसम्बर १९०४ कों लिफाफा 
बैंक से मंगवाकर खोला गया और चिट्ठी पढ़ी गई तो प्रकट 
हुआ कि चिट्ठी का असली मजमून और वह मजमून जो स्वयं- 
प्रेरित लेख से प्राप्त किया गया था, एक-दूसरे से सर्वथा भिन्ने 


1. The belief in personal immortality by Hay. es ps. 
::4-95. 
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ये इस लेखप्रणाली का अभ्यास बहुत सुगमता सै हो लाति 
है। अभ्यास-प्रणाली इस प्रकार है- 


स्वयंप्र रित लेख फा अभ्यास किस प्रकार किया जाता है? 


अभ्यास करने वाले को. शाम्तचित्त होकर एक मेज के पास 
बैठना चाहिए । पेन्सिल हाथ में हो और मस्तिष्क को इच्छा- 
शून्य रखने का यत्न करना चाहिए । पेन्सिल हाथ में इस प्रकार 
रखनी चाहिये मानो यह कुछ लिखना चाहता है। प्रारम्भ में 
हाथ में कुछ कपकपी-सी अनुभव होती है, तब पेन्सिल लिखने 
लगतीं है। उसके वाद लिखना प्रारम्भ हो जाता हैं। कुल 
अभ्यास में HSH सप्ताह लगते हैं। अभ्यास करने वालों को 
सप्ताह में दो-चार बार अभ्यास करना अच्छा है।? 


इस यन्त्र के लेख ठीक भी होते हैं -- 

ऊपर जो उदाहरण दिया गया है, उससे लेखप्रणालीं का: 
HALT पहलू प्रकट होता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है कि उसका 
एक ही अन्धेरा पहलू हो। सर आलिवर' लाज ने अपनी एक 
पुस्तक में अनेक उदाहरण दिए हैं जिनसे उनका दूसरा पहलू 
भीं प्रकट होता है अर्थात उसके लेख आदि कभी असत्य होते ह 
तो कभी सत्य भी होते हैं | उसी ह में से एक-दूसरे पहलू 
को प्रकट करने वाला उदाहरण दिया जाता है। 


. एक-ूसरा उदाहरण-- 
; एक बार स्टेन्टन मोसेज महाशय डा० स्पीर के पुस्तकालय ' 
बैठे स्वयं चलद यन्त्र के अदृश्य लेखक से बात कर Br ` 


1. Automatis: writing by A, Verner P, 11. . 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SA के बुलाने के साधनों का विवरण १७१ 


नोटं-वह Seem लेखक पहले फियूइन्ट” (०/०४) नामः 
वाला था परन्तु अब उसने अपना [नाम रेक्टर (Rector) बत- 
लाया È | उनका एक प्रश्नोत्तर इस प्रकार है-- 


मोसेज--मुझे बतलाया गया है कि आप पढ़ सकते हैं | क्या 
यह ठीक है और बया आप कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं ? 


नोट--मोसेज अपना प्रश्‍न मुंख से कहते थे, रैक्टर का उत्तर 
स्वयं चलदयन्त्र से लिखा जाता था। मोसेज का कथन है कि 
स्वयं चलद यन्त्र की लेख प्रणाली बदल गई, क्योंकि पहले कोई 
और लिखता था | अब उसका अदृश्य लेखक रेक्टर है | 

रेक्टर--हां, कठिनता से । 

मोसेज--क्या आप कृपा करके एनील्ड (8००४॥०) की प्रथम 
पुस्तक की अन्तिम पंक्ति लिखेंगे ? 


रेक्टर --प्रतीक्षा करो- (फिर उसने लिख दिया) “o-nibas 
`~ elran em terris at fiucttbJs aestas.” 


सोसेज--(यह ठीक था) ठीक ऐसा ही'“क्या आप पुस्तक 
कोष्ठ तक जायेंगे और दूसरें कोष्ठ की अन्तिम पुस्तक के श्वे 
पृष्ठ का अन्तिम वाक्य पढ़ेगे ? (मोसेज ने लिखा है ie उन्होने 
यह प्रस्न अनायास कर दिया था। उसे मालूम भीं नहीं कि वह 
कौन-सी पुस्तक है जिसे पढ़ने को उन्होंने कह दिया था।) थोड़ी 
देर बाद यन्त्र ने लिख दिया i 


I wtll certaialy prove by a short historical natrat- 


ive that property is a novelty and bas gradually arisen 
of grown up since the primitive and pore time of Chri-- 
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stianity, not only since the apostelic' age but even 
since the lamentable union of krik and state by Cons- 
“tantine,”” 


नोट-पुस्तक निकाल कर जांच करने से विदित हुआ कि 
रेक्टर का लेख शुद्ध है, केवल एक भूल उसमें यह थी कि लेख में 
“Account” की जगह “Narrative” लिखा गया था। जिस 
“पुस्तक का उद्धरण है उसका नाम है “Rogers Antipopries- 
tian” l 


लाज मह्वाशय ने इस यन्त्र के सम्बन्ध में अपनी सम्मति इस 
प्रकार लिखी है-- वे अवशिष्ट जीव” जो निकट भविष्य में इस 
` पृथ्वी पर थे और अव मर चूके हैं, कभी-कभी और कठिनता के 
साथ ऐसे मध्यवर्ती यन्त्र रचना द्वारा, जो उनके अधिकार में 
दी जाती है, इससे संलाप. करते हैं | यह ger रचना निमित्त 
पुरुष (माध्यम) की अस्थायी रीति से अपने: मस्तिष्क से काम 
लेना बन्द कर देता है । तब ये अवशिष्ट जीव उससे काम लेते 
है । इस उद्देश्य से कि अपने विचार उसमें भरें और बही उनके 
इस प्रकार भरे हुए विचार प्राकृतिक जगत्‌ में संलाप अथवा 
लेख द्वारा प्रकट होत है और अवशिष्ट जीवों को इस प्रकार 
ऐसे प्राकृतिक साधनों (मस्तिष्कादि) के काम में लाने ही को, 
जो वास्तव में उनके नहीं हैं, स्वयं ““चलदयन्त्र” कहते हैं ।? 


. l. Survival of mar by Sir Ojiver Lodge . os 104- 
109. TAEA 


~. Survival of man by Sri Oliver Lodge 9. 106. 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eal yey केचिन की विवरेण ९२ and be १७३ 


लाज की इस सम्मति के विरुद्ध एक दूसरे विद्वान, ने इस 
स्वयं प्रेरित लेख का कारण इस प्रकार प्रकठ किया है-- 


, लघु” (दूसरा) मस्तिष्कः (Subjective mind) तन्तुओं, 
पेशियों, हाथ में बाहु पर अपना अधिकार कर लेता और 
पेन्सिल को आगे चलाता है। इस बीच पहला मस्तिष्क 
(मन। बिलकुल शान्त और गतिशून्य और प्रायः निविषय हुआ 
करता है।! i 

पहले कहा जा चुका है कि चित्त में जन्म-जन्मान्तर के 
. निहित रहते हैं और प्रकरण उपस्थित होने पर जागृत हो जाते 
हैं। इसके लिए चित्त का एकाग्र हो जाना जरूरी है। एकाग्न' 
चित्त को व्याग और समाधि के साथ जोड़ देने से और फिर इस 
सम्मिलित शक्ति को किसी अञ्रकट विषय पर लगा देने से यहः 
विषय प्रकट और स्पष्ट हो जा , है। योग की परिभाषा में” 
इसी का नाम संयम करना है। मोसेज” को उत्तर रिक्टर” 
से प्राप्त हुए थे | यदि चित्त के स्भृति-भण्डार में वह ज्ञान नः 
होता तो फिर अन्य अवसरों को भांति इसका भी उत्तर नः 
मिलता । १ 


मेज का हिलना और झकना -- 
मेज के द्वारा भी रूहों के बुलाने की बात कही जाती है। 
उसका अमल इस प्रकार किया जाता है।* 


a seeren peen 
1, The law of psyhchic phenomena by T.J. Hudson, 


P. 252. 
` 2, Table Rapping and Automatic writing by A. Ver- 


ner F, I. page 46s 
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एक गोल मेज लो और कुछेक पुरुष-स्त्री इसके चारों ओर 
बैठ जाँवें और हाथों की हथेलियों को मेज परे हंल्केपने के साथ 
रक्खें और प्रतीक्षा करें कि वे किसी गति को अनुभव करने 
बाले हैं। 


कम्पन का अनुभव-- . 

“थोड़ी देर में वे एक विलक्षण कम्पन अनुभव करने लगेंगे 
जिसका भाव इस अमल के करने वाले यह बतलाया करते हैं 
“कि यह किसी रूह के यहाँ उपस्थित होने की सूचना है। इसके 
चाद कुछ मिनट गुजर जाने पर मेज के चारों ओर बैठने वालों 
में से कोई एक मेज से इस प्रकार कहे या पूछे, मानो वह किसी 
व्यक्ति को सम्बोधित करके कुछ कह या पूछ रहा है। 


उत्तर देने के नियम-- 


: “अइनकर्त्ता को उत्तर देने के नियम भी रूह को बतला देने 
चाहिये, जिससे वह प्रश्न कर रहां है। वे नियम कुछ इस प्रकार 
“के होने चाहिये कि यदि तीन बार मेज झुके या हिले या खटका 
हो तो उसका अभिप्राय ‘at समझा जायेगा, यदि एक खटका 
हो तो नहीं, यदि दो हों तो ‘afta’, यदि चार हों तो 
अच्छी बात समझी जायेगी और मेज के उन्ही झकावों या 
खटकों की संख्या से प्रश्न का उत्तर लिया जाया करता gl 
भेज के चारों ओर बैठने के भी कुछ नियम नियत हैं और वे.ये 
हैं कि एक पुरुष, उसके बाद एक स्त्री, फिर पुरुष और फिर स्त्री 
“इत्यादि | कभी-कभी इस नियम का अपवाद भी कर लिया 
जाता है। अन्धरे कमरे में बैठकर यह अमल करना उपयोगी 
समझा जाता है। दोपहर के बाद सा्यकाल या रात्रि का. 
प्रारम्भ इस अमल के करने के लिए अच्छे समझे जाते हैं । 
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प्रकाश और तारों का दृश्य — 


यह भी कहा जाता है कि कभी-कभी अधिक अभ्यास करने 
के बाद अमल करने वालों को कमरे में प्रकाश, कभी-कभी तारे, 
कभी-कभी मनुष्यों के सिर आदि भी दिखाई दिया करते हैं। 
अस्तु इस प्रकार मेज के हिलने और खटकों से रूह का उत्तर 
समझ लिया जाता है। 


सेज के हिलने आदि का कारण-- 


परन्तु मेज के हिलने और खटके होने आदि के कारण मेज 
पर प्रयोगकर्ताओं के हाथ हुआ करते हैं। यदि हाथ न रक्खे 
जावें, तो कितने ही विश्वास और श्रद्धा से क्यों न किसी रूह 
को बुलाया जावे वहाँ कोई फटक नहीं सकता। जब मेज पर 
हाथ रखकर गति के अनुभव की प्रतीक्षा करते हैं, तभी दूसरे 
लघु मस्तिष्क के प्रभाव से हाथ में गति आती है और बही गति 
मेज के भी हिलने-जुलने का कारण हो जाया करती है | 


उज्ज्वल स्वप्न - 


पश्चिमी अध्यात्मवाद का एक अंग उज्ज्वल स्वप्न भी है, 
जिसके द्वारा उसके अनुयायी अलौकिक रीति से घटनाओं की 
ज्ञान-प्राप्ति की सम्भावना स्वीकार करते हैं। सर्‌ आलिवर 
लाज ने लिखा है! कि ज्ञान तो अवश्य किसी माध्यम द्वारा 
प्राप्त होता है, परन्तु उस ( माध्यम) का ज्ञान हमें कुछ भी नहीं 
है और किस प्रकार यह अलौकिक ज्ञान हम तक पहुंचता है. यह - 
बात भी अभी तक अप्रकट है। आलिवर लाज तथा अन्य 


1. Survival of Man by Sir Oliver Lodge. P. 112. 
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अध्यातमवादियों ने इस काव के स्थापनार्थ अनेक घठनायें उप- 
स्थित की हैं, जिनमें से उंदाहरणाथं, लाज महोदंय की वणित 
एक घटना यहाँ लिखी जाती है 


एक उदाहरण-- | 

पादरी fo Ho इलियट जब अटलांटिक महासागर में एक 
जहाज पर सफर कर रहे थे। जहाँ तार और चिट्टी नहीं पहुंच 
सकती थी, उन्होंने १४ जनवरी १८८७ को अपनी दिन-पत्रिक्रा 
में लिखा कि पिछली रात्रि मुझे स्वप्न. आया कि मेरे चाचा 
एच” ईर का पत्र आया है, जिसमें मुझे मेरे प्यारे भाई की तीन _ 
जनवरी को मृत्यु हो ज।ने की सूचना दी है। उससे मुझे बड़ा | 
दुःख हुआ। मेरा भाई स्विटजरलेंड में बीमार अवश्य था, 
परन्तु उसका अन्तिम समाचार जो इंग्लेंड छोड़ते समय मुझे 
मिला था, यह था कि अब वह अच्छा है। जव मैं अपनी यात्रा 
समाप्त करके इंग्लेंड वापिस आया तो जैसी मुझे प्रतीक्षा थी, 
मुझे पत्र: मिला, जिसमें मुझे ३ जनवरी को भाई को मृत्यु हो 
जाने को सूचना दी गई थी ।* i 
इसका कारण — 

इस प्रकार को घटनाओं के स्वप्न द्वारा ज्ञान होने का 
असली कारण परोक्ष दर्शन (Clairvoyance) है | कहा जा चुका 
हैं कि लघु मस्तिष्क (Subjective mind) स्वप्न में काम किया 
करता है और परीक्ष दर्शन उसके अधिकार में है । इसलिए उमे 


mn im 0 अब 


1, Survival of Mar by Siz Oliver Lodge 9. 106- 107 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रूहों के बुलांधे के साधनों का बिवरण १७७ 


इसी परोक्ष दर्शन की योग्यता दारा इस प्रकारं का ज्ञान ही 
जाया करता है। इस ज्ञान के प्राप्त होने में किसी बाह्य साधन 
का रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं | यह अपनी ही शक्तियों का 
अज्ञान है, जिसकी वजह से हम इसका कारण बाहर ढूढा 
करते हैँ। 
भूत-प्र तवाद-- 
भूत-प्रेत की सत्ता माया के सदृश है | पश्चिम के अनेक 
विद्वान इसे ऐसा ही मानते हैं। उनका कथन हैं कि दृष्टि की 
अपूर्णता और विश्रम से मनुष्य कुछ का कुछ देखने लगता है। 
उनकी परिभाषा में इस प्रकार कुछ के कुछ देखने को इन्द्रजाल 
(Hallucination) कहते हैं। कहा जाता है कि एक अंग्र ज कृषक 
देखने का अभ्यासी था कि उसके खेत में इधर से उधर फौजी 
` सिपाही धूमा करते हैं। इसी प्रकार एक स्त्री कहा करती थी कि 
वह कतिपय परिचित मरे हुए पुरुषों को देखा करती है जो उसके 
कमरे में घूमा करते हैं। टकेल कहता है कि इंग्लेंड की पालेमेट के 
सदस्यों को विश्वास था कि उसने पालंमेंट के एक मरे हुए 
सदस्य को पालंमेंट भवन के बरामदे में टहलते हुए देखा। जिस 
प्रकार दृष्टि-वि भ्रम से कुछ का कुछ दीखता है, उसी प्रकार श्रोत्र 
विभ्रम से कुछ का कुछ अथवा कुछ होने पर भी कुछ न कुछ 
सुनाई दिया करता है।' प्रोफेसर बरेट ने भूतवाद कीं व्याख्या 
इस प्रकार की है । 


- 1. Immortality by H. P., Hårnes, 
Psychic Research by Prof Baret. p. 197-198 
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“अन्य'उदाहरण/भी दिये जा सकते हैं; जिनमें पहले दो की 
wife यह बात प्रकट होती है कि भूतकालिक घटनायें जो 
विशेष-विशेष व्यक्तियों पर घटित होती हैं, प्राकृतिक ढांचों 
अथवा स्थानों पर जिनसे उन व्यक्तियों का सम्बन्ध था, कुछ 
इस प्रकार की अपनी छाप लगी छोड़ जाती हैं कि उनकी छाया. 
अथवा गूंज का उन पुरुषों को अनुभव होने लगता है, जो अब 
यहाँ रहते हैं और जो {चलेन्द्रिय अथवा मुदु प्रकृति वाले होते 
हैं । यद्यपि वह वाद सातिशय और विश्वास के अयोग्य प्रतीत 
होता है। परन्तु भौतिक विज्ञान अथवा आत्मिक खोज की 
सोमां में इसके अनुरूप उदाहरणों की कमी नहीं है । एक सिक्के 
को एक कांच के टुकड़े पर कुछ काल के लिए छोड़ दो, उसके ' 
बाद हटाने पर उसका fag कांच पर रह जाता हैं और काँच 
पर के चिल्ल को व्यक्त करने से दिखाई देने लगता है। लकड़ी . 
कोयले अथवा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं .के टुकड़े फोटोग्राफी की 
प्लेट पर रखने और कुछ काल के बाद हटाने से उनके चिन्ह 
प्लेट पर रह जाते हैं और जिस वस्तु के वे चिह्न होते हैं, प्लेट की 
फोटोग्राफी के नियमांनुसार विकसित करने से वही वस्तु 
दिखाई देने लगती है | ये ओर इस प्रकार के'अन्य दृश्यों के हेतु 
भौतिक विज्ञान से प्रकट होतेह -परन्तु आत्म जगत्‌ में इस प्रकार 
के; किसी। उदाहरण से यह वाद प्रमाणित नहीं किया जा 
THAT |: £ 


यहां एक लड़की का उदाहरण दिया जाता है, {जिससे प्रकट 
हो जायेगा कि भूत-प्रेत का विचार कितना मिथ्या हैं। 
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चत SH लड़की का रहस्य (Ghost girl Mystery)— 
'रोमानियां की एक लड़की, जिसका नाम इलयूनोरा जूगन 
(Eleonora Zugun) था और जो भूत के रूप में थी, परीक्षा के 
“लिए सितम्बर १९२६ ई० में लन्दन लाई गई। वह निनाद 
'पूरित भूत समझी जाती थी और उसके शरीर पर अनायास 
'किसी नोकदार आले से किये - हुए छिद्रमय fag. (Stigmatic 
Markiogs) प्रकट होते थे। रशायनशाला में जांच करने के 
बाद वैज्ञानिकों ने अपनी सम्मति दी कि प्रकट होता है कि 
लड़की लड़कपन में भूत-प्रेत की गढ़ी हुई कहानियों से भयभीत 
हो चुकी है। उसके हृदय से यदि यह भय दूर कर दिया जाये 
तो शरीर पर frat का होना बन्द हो जायेगा । Sto आंर० 
जे टिलयार्ड (121. 2२. 7. Tillyard) ने लड़की और उसके 
सांथियों को उसी समय एक परीक्षण करके दिखलाया कि बिना 
किसी प्रकार की गति पहुंचाये किस प्रकार छोटी-छोटी वस्तुएं. 
गतिमान हो गईं 17 


एक और विद्वन्‌ को सम्मति 


एक पश्चिमी विद्वान्‌ का कथन. है कि दृष्टि विभ्रम.से एक 
'ओर तो भुत देखा जाता है और दूसरी ओर परचित्त-ज्ञानवाद 
द्वारा उस परं दूसरी रंगत चढ़ जाती हैं और इस प्रकार कल्पित 
‘qa fat विश्रम का भूत नहीं रहता किन्तु असली कहलाने 
लगता है।" 


1. Leader Allahabad Dt. 23-3-1927 © 
2. Immortality by H. P, Haynes. 
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लाज इसके समर्थन --हैं arent 
सर आर्लिवर खाज इस पक्ष के भी समर्थक हैं। उत्होंग 
अपनी: एक पुस्तक में लिखा है कि कल्पना करो कि भूत-अतों 
की कोई प्राकृतिक सत्ता नहीं है। वे चित्त-संस्कार (1०77४55. 
100) अथवा छोया मात्र हैं, जो ग्राहक के मस्तिष्क में पड़ी हैं. 
और जो उस संस्कार अंथवा छाया के अनुरूप हैं, जो किसी 
दूसरे पुरुष के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ हैं और एक तीसरे व्यक्ति 
द्वारा पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में परिवतित. किया गया है । 
are महाशय ने अपनी इसी पुस्तक में शीघ्र मरे हुए पुरुषों कीं 
छाया (Phantom) के दिखाई देने का समर्थन किया है। उन्हींने 
पृष्ठ ९६ पर उसी को प्रमाणित करने के लिए एक उदाहरण: 
भी दिया है, जिसका सार यह है मेडम मरते बिली, जो डस 
राजदूत की विधवा स्टाकहोम नगर 
“एक उदाहरण” में थी, उसके पति के शरीरषात हौ. 
rsa जाने पर एक सुनार ने चाँदी के दामः | 
मांगे, जो उनके पति ने क्रय की.थीं। मैडम को विश्वास था कि 
रुपया उनके पति द्वारा चुकाया जा चुका है, परन्तु सुनार की 
रसीद नहीं मिलती थी। मैडम ने स्वीडनबगे महाशय को अपने 
घर बुलाया और उनसे इस कष्ट की क्षमा प्रार्थना करते हुए 
प्रार्थना की कि जैसा प्रसिद्ध हैं, यदि वे मृत जीवों की आत्माओं 
से बातचीत कर और बुला सकते हैं, तों उनके मुत पतिकी.आरमा 
से उस चांदी का विवरण पूछें | तीन दिन के बाद स्वीडनबगं ने: 
मृत पतिं की आत्मा से पूछकर मेडम को बतलादिया कि उनके 
पतिका उत्तर यह है कि चाँदीका रुपया चूकायाजा चुका हैं औंर 
उसकी रसीद ऊपर के कमरे की अलमारी में है। इस परं मैडम 
ने कहा कि अलमारी ब्रो साफ करके देख ली गई है, उसमें रसीद 
नहीं मिली और . कागज aan हैं। स्वीडनबर्ग ने कहा कि. | 
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उनके पति ने बतलाया है कि अलमारी की बाई दराज खींचने 
के बाद एक तरता दिखलाई देगा, उसे खींच लेना चाहिये तव 
एक गुप्त कोष्ठ निकलेगा । उसमें डच राज सम्बन्धी निजी पत्र 
हैं और अपेक्षित रसीदं भी । इस गुप्त कोष्ठ का हाल कोई भी 
नहीं जानता था। मैडम और अन्य पुरुष जो उस समय उपस्थित 
थे, सबके सब ऊपर के कमरे में गये और अलमारी उपरोक्त 
भांति खोली गई, तो उसमें वह गुप्त कोष्ठ निकला और उसमें 
बतलाये कागज और वह रसीद भी निकली”2 तथा ऐसे ही 
अन्य उदाहरणों से लाज महोदय ने इस वाद को प्रमाणित करने 
का यत्न किया। 


न्यास्तविकता — 


परन्तु असल में यह सब करामात अपनी शक्तियों की है। 
-परचित्त ज्ञान (Telepathy) से इस प्रकार की (जैसे मेज के गुप्त 
क्रोष्ठ का हाल) अनेक ऐसी गुप्त ओर अप्रकट बाते प्रकट हो 
जाया करती हैं। परचितज्ञान का एक उद्दाहरण दिया जाता 
है। एक न्यूयार्क की माध्यमा ने संयुक्त राज्य के पेटेन्ट आफिस 
के पदाधिकारी (Examiner) Fara में अनेक बातें प्रकट 
कीं, जिनका उसे कुछ ज्ञान न था । यह परीक्षण केवल उस देवी 
(मीडियम) द्वारा परचित्तज्ञानिक शक्तियों की जाँच के लिए 
हो किया गया था और यह भी प्रकट कर देने के लिए कि इस 
oe के उत्तरों के देने का सम्बन्ध किसी मत पुरुष की रूह से 
नहीं । 


जाल 


1. Survival of Man by Sir Oliver Lodge P. 78 
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वह पदाधिकारी स्वयं वहां [मौजूद (था, परन्तु मीडियम 


और पदाधिकारी दोनों एक-दूसरे से सवंथा अनभिज्ञ थे, 
यहां तक कि एक-दूसरे के नाम तक का भी ज्ञान नथा और 


जब वहां परस्पर एक-दूसरे का परिचय कराया गया तो वह 
भी कल्पित नामों से पदाधिकारी के सम्बन्ध में मीडियम को 
कुछ बतलाना था । सब ठीक हो जाने पर मीडियम ने कहना 
शुरू किया -- 

मैं एक बड़ी इमारत देख रही हूं, जिसमें अनेक कमरे हैं ।' 
इन्हीं कमरों में से एक में मैं तुम्हें देखती हूं । तुम एक बड़े डेस्क 
के सामने बैठे हो, जिस पर कागज फैले हुए हैं। मैं डेस्क के 
दराजो को भी देखती हूं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम 
पेटेन्ट के स्वत्वों से सम्बधिन्त कुछ काम करते हो परन्तु तुम्हारा | 
यही एक काम नहीं । मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पुस्तकालय में भी 
देखती हूं, frat बहुत-सी पुस्तकें और हस्तलिखित पुस्तके 
(ManescriPts)भी हैं। ऐसा मालूम होता है कि .ठुम एक पुस्तक 
नी लिख रहे हो | इसके बाद मीडियम ने लाइब्रेरी की अल- 
मारियो तथा अन्य सामान की सही तफसील भीं बतला दी 
और उसके बाद कहा कि “और पुस्तक के विषय के. सम्बन्ध में: 
जिस परिणाम पर तुम पहुंचे हो उसे भी मैं देखती हूं ।” 

पदाधिकारी क्या वह परिणाम ठीक है? 

मीडियम- “यह मैं नहीं बतला सकती, क्योंकि मैं उस 
(पुस्तक) कें विषय से अनभिज्ञ हूं ।” (इसके बाद) मीडियम के 
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पुस्तक तैयार करने में जिससे सहायता ली जा रही थी, उसका 
भी हाल बतलाया इत्यादि ।"; 


उदाहरण से स्पष्ट हैं कि किस प्रकार मीडियम ने अपनी 
अभ्यस्त परचितज्ञानिक शक्ति से पदाधिकारी का समस्त हाल 
बतला दिया | यहां तक कि लेखान्तर्गंत पुस्तक का परिणाम भी 
बतला दिपा । अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ नर-नारी इसे भी 


किसी रूह का काम बतलाते हैं, परन्तु ये सब परचित्तज्ञानिक 
शवित के विकास का परिणाम है। 


Sel का फोटो लेना - | 
पश्चिम अध्यात्मवाद का एक अंग जो अत्यन्त विवादास्पद 

है, वह रूहों का फोटो लेना (8910: Photography) है | थोड़े-से 

अध्यात्मवादी इस क्रिया पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं, परन्तु 


अधिक संख्या में इसके विरोधी हैं। इस क्रिया का कुछ रूप जात्ता 
जा सके, इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है-- 


सर आर्थर कोनन डोयल (Sir Arthur Conon Doyle) ने 
स्वयं इस फोटोग्राफी का परीक्षण करके उसका उल्लेख इस 
प्रकार अपनी एक पुस्तक में किया है।! डोयल का कथन है कि 
“१६१९ की ग्रीष्म ऋतु में इसी परीक्षण के लिए पहले से नियत 
किये हुए सयय पर क्रिय (Crewe) गये He ओटन (०7. Orte n) 


es mmm NE 


1. Th: Law of psychjc Phenomena by Hudson Ps, 
224-226. | ॒ : 


` 2. The Case of Spirit photograpy by Sir A. € Doyle 
Ps. 18 and 19. 
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सम्पादक “टू वल्ड स” (Two Worlds) और म० वाकर (Mr. 


Walker) दो अध्यात्मवादी मेरे साथ थे। होप और देवी 
बक्सटन (Mr, Hope and Mrs, Buxton) माध्यमा हमारी 


प्रतीक्षा कर रही थी । भेंट होने पर एक संक्षिप्त धामिक कृत्य 
के बाद होप और मैं एक अन्ध गुह (Dark room) Ñ गये। 
वहां पहुंच कर मैंने प्लेट का पैकेट खोला, जो मैं मानचेस्टर से 
खरीद करके साथ ले गया था और उनमें से दो प्लेटों पर चिल्ल 
करके करियर (Karrier=Dark Slide) में रख दिया। तब 
कैरियर को होप ने. कैमरे में लगा दिया और हम तीनों 
अध्यात्मवाढी एक कम्बल का पीछे से साया करके बैठे, तब 
पर्दा खोला गया और कैरियर फिर अन्धगृह में पहुंचाया गया 
और वहां मैंने स्वयं अपने हाथों से उन प्लेटों को निकाला और 
उन्हें व्यक्त (Develop) किया और जहाँ तक मैं अनुभव कर 
सकता था, इस सब कार्य में प्लेटों के बदले जाने का कोई मौका 
न था। फोटो जो इस प्रकार खींचा गया, उसकी हालत यह थी 
- कि हमारे चारों ओर गहरे बादल थे और एक गोहो में एक 
नवयुवक का चेहरा और उसके बाल थे और चित्र पर इवारत 
लिखी Ft“ Well done, firicnd Doyle weicome you to Crewe 
Creetings to all T. ८०४५.” अर्थात टी. कौले की ओर से 
मेरे नाम सन्देश था, जिसमें लिखा था कि “मि० Stra | आपने 
बहुत अच्छा FATA क्रियू में (आने के लिए) स्वागत करता 
हूँ । सबको नमस्कार !” “कोले महाशय इस ” सरकल” 


(Crewe Circle) के संस्थापक थे और 
अक्षरों से मिलते थे ।” सन्देश के अक्षर कौले के 
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इसकी असलियतत-- 

डोयल ने अपने एक पंरीक्षण का उपयुक्त विवरण देकर 
दावा किया है कि रूहों के फोटो लेने की बात ठीक है, परन्तु जो 
इस क्रिया के विरोधी हैं, उनका कहना है कि ये माध्यम लोग 
पेशेवर होते हैं और उन्होंने अपनी रोजी कमाने का ढंग निकाल 
लिया है और वे अपने काम में इतने होशियार होते हैं और 
इतनी सफाई से प्लेटों को बदल लिया करते हैं कि अपरिचित 
पुरुषों को उसका ध्यान भी नहीं होने पाता और यह कि ये 
लोग जो फोटो में बादलों के चिह्ल दिखलाया करते हैं, ये चिह्न 
ऊन (Cotton wool) का अक्स होता है, जो सामने रखने से 
स्लेट पर पड़ा करता है । यह विरोध eam अध्यात्मबाद के एक 
प्रतिष्ठित संघ (Society for Psychic Ryscarch) की ओर से 
हुआ था। इस संघ ने इस क्रिया की सच्चाई आमने का यत्न 
किया । संघ के अग्रणी प्राइस महाशय (Mr. Price) ने माध्यम 
दोप के साथ पत्रव्यवहार करके परीक्षण का समय नियत 
कराया । नियत समय पर प्राइस नियत स्थान पर पहुंचे । 
उन्होंने साथ ले जाने के लिये॥ एक्र कम्पनी से प्लेटें खरीदी और 
उनमें से ६ प्लेटों पर एक्स रेज (X-Rays) से इस प्रकार 
कम्पनी का व्यापारिक चिल्ल (Trade Mark) चिह्नित करा 
दिया कि बाहर से किसी को पता न चले कि उस पर कोई चिह्न 
है परन्तु व्यक्त (Develop) करने से वह्‌ चिह्न जाना जा सके। 
इस प्रकार चिह्नित ६ प्लेटों को लेकर प्राइस महांशय वहाँ 


1. Imperial Dry Plate Company. 
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एक दूसरा उदाहरण-- 

प्राइस के साथ एक प्रतिष्ठित सज्जन सीमोर (Mr. 
Seymour) और ऐन्द्रजालिक (Conjurer) भी था । यह परीक्षण 
२४ फरवरी सन्‌ १६२८ ई० को लन्दन के साइकिक कालिज 
(The British College of Psychie Science London) में किया 
गया था 1s प्राइस का कहना था कि मैंने अपने आपको. बहुत 
प्रसन्न बनाया और प्रारम्भिक मामूली धार्मिक Heat के बाद 
प्राइस और होप दोनों अन्धगृह में गये। वहां वे चिह्लित 
प्लेट खोली गई ओर दो प्लेट ऊपर से लेकर करियर में डाली 
गईं | 


साध्यम होप को खालाको-- : 


tA 


हौप'ने करियर” लेकर प्राइस से कहा कि बाकी प्लेटों को 
बाँध लें । इसी बीच प्राइस ने देखा कि माध्यम होप ने बिना 
कुछ कहे-सुने उसे अपने कोट को बाई जेब में डाल दिया और 
अपने पास का दूसरा कैरियर वहां रख दिया। पहले कैरियर 
पर प्राइस ने सुई आदि की भांति किसी Pricking instrument 
से कुछ निशान भी कर दिया था, जिसका हाल होप नहीं 
जानता था । इसके बाद प्राइस और होप दोनों अन्धगह से 
निकले और प्लेटो के व्यक्त करने पर दो फोटो खींचे हुए दिखाई 
दिए। एक तो केवल प्राइस का था | दूसरे फोटों में प्राइस के 
अतिरिक्त उसके कन्धें की ओर देखती हुई एक स्त्री का चेहरा 
था । दोनों प्लेटों को लेकर प्राइस अपने संघ को लौट गए और 
देखने से वहां साफ मालूम हो गया कि प्लेट और कैरियर दोनों 


ज 
m_n 


1 The Case for Spirit Photography ps. 36-38. 
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बदले हुए थे । न प्लेट पर एक्स-रेज का चिह्न था और न कैरि+ 
यर पर प्राइस का किया हुआ निशान था। प्लेट के रंग और 
मौटाई में भी अन्तर था। इस परीक्षण से प्राइस और उसके 
संघ ने उपयुक्त परिणाम निकाला था कि माध्यम लोग 
चालाकी से पेसा कमाते हैं और रूहों के फोटो लेने आदिकी यहः 
बात सर्वथा मिथ्या g | 


इस परिणाम में प्लेट बदलने की वात होप के पक्षपाती. 
डायल को भी स्वीकार करनीं पड़ी ।? 


संघ का यह भी कथन है- कि उपयुक्त परीक्षण के बाद 
प्लेटों में से एक प्लेट (एक्स-रेज के चिह्नं वाली) जो परीक्षण के 
समय अन्धगृह में बदल गई थी, संघ में अत्यन्त गुप्त रीति से 
किसी ने पहुंचा दी थी, जिसके लिए यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसे कौन लाया और किस प्रकार वह प्राप्त की गई। 
डायल ने इस कथन को भी “होप” के विरुद्ध ठहराया है 1? 


1. डायल ने लिखा है This statement (of changing 
Plates) holds good. The plates have been examined’ 
and compared and those who desiced to guard the 
interest of Mr. Hope, agreed that the contention was 
right, and that there had actually been a substitution. 
of plates at some time by somebody. (The case for snirit 
Photography Mr. Doyle d. 39.) 


1. The Case for Spirit photography by Mr. Doyly 
p. 41 
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इस परीक्षण द्वारा प्लेट और कैरियर के बदले जाने की 
बात खुल जाने से एक महाशय डिंगवाल (Mr. Dingwall) ने 
सन्‌ १६२८ Fo के मई मास में होप से परीक्षण करने का समय 
नियत करने के लिए लिखा, परन्तु होप ने परीक्षण करने-क राने 
से इन्कार कर दिया," तब उपर्युक्त परीक्षण का विवरण 
उक्यु क्त साइकिक संघ की कार्यवाई में सम्मिलित करके प्रका- 
शित कर दिया गया | 


“दूसरों माध्यमा डीन का हल-- 
न माध्यम होप के लिए यह भी कहा जाता है कि वह अन्धगृह 
“मे बराबर बेचैनी के साथ इधर-उधर दौड़-धूप में व्यग्र रहा 


करता है। उसकी यह बात भी संदेह योग्य बतलाई जाती है 
और कहा जाता है कि माध्यम को अन्धगृह से क्यों जाना 


“चाहिए | सब काम परीक्षणकर््ता द्वारा ही क्यों नहीं कराये 
'जाते ? यह्‌ तो हुई एक माध्यम होप कीं बात। अब दूसरी 
माध्यमा देवी डीन (Mrs. Dean) की बात सुनिए । ये देवी जी 
खुले तौर से प्लेटों को परीक्षण दिवस से कुछ दिन पहले अपने 
पास मंगवा लेती हैं। पीछे से अदलने-वदलने का झगड़ा ही नहीं 
रखती और कहती हैं कि प्लेटों को वे चार-पांच दिन अपने 
पास रखकर उन्हें आकर्षण शक्तियुक्त (Magnetising) कर 
देती हैं। इसका परिणाम यह है कि परीक्षण करने वाले 
संतुष्ट नहीं होते और समझने लगते हैं कि इस फोटोग्राफी में 
कुछ चालाकी जरूर होती है । 
ns 
7 Pies case for stirit photography by Mr. Doyle 
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तीसरे माध्यम यीन. कोम्बे का हाल-- 

` तींसरा माध्यः वीन कोम्बे (Mr. Vearn Combe) महाशय 
एक साधारण फोटोग्राफर से रूहानी फोटोग्राफर बने हैं। डोयल' 
का कहना है कि उसने दोबारा इनके द्वारा परीक्षण किएः 
परेन्तु दोनों बार परीक्षण असफल हुए एक परीक्षण कीं बात 
उसने इस प्रकार लिखीं है-- 


एक चिट्ठी लिफाफे में बन्द करके मैंने वीने कोम्बे के पास 
इसलिए भेजी कि पत्र का फोटो ले परन्तु पत्र का फोटो आने: 
की जगह छह-सात चेहरों का फोटो खिंच गया.। यही हाल दूसरे 
परीक्षण में भी हुआ। वीन कोम्वे की चालाकी का हाल एक 
बार इस प्रकार मालूम हुआ कि.कतिपय सज्जनों ने एक मुहर 
किया हुआ ऐकट' वीन कोम्बे के पास भेजा कि जो कुछ वह 
उसके सम्बन्ध में कर सकता है, गरे। परीक्षण पैकेट परिणाम 
के साथ वीर कोम्बे ने उन सज्जरौं के पास लौटा fear पैकेट: 
में कुछ अदल-बदल कर दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि att कोम्बे की मानंहानि हुई और खास सूरतों के सिवा: 
' उसने रूहों के फोटो लेने के परीक्षण सर्वसाधारण के सामने 
करने छोड़ दिए । 


रूहो को फोटो लेने की बात मिथ्या- 


` इन परीक्षणों और माध्यमों की चालाकियों पर दृष्टि 
डालने से प्रत्येक समझदार आदमी इसी नतीजे पर पहुंचता है 


3. The Case for Spirit photography P, 58 and 56. 
1. The Case for Spirit photography p. 57. 
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कि रूह की फोटो लेने की बात सर्वथा मिथ्या है। इसी परि- 
णाम पर स्वयं लन्दन के साइकिक संघ को .पहुंचना पड़ा, जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है। इसके सिवा फोटो स्थूल शरीर का 
faar करता है। जब रूहे स्थूल शरीर-रहित होती हैं, जैसा 
Bel के व्यबसायी कहा करते है, तो फिर फोटो किस चीज का 
faa सकता है ? समझदार आदमियों को इसका भी विचार 
करना चाहिए। Sel को बुलाने आदि में जो छल-कपट किया 
जाता है, उसका अनुकरण करते हुए एक रूहानी चिकित्सा की 

भी ईजाद कर डाली गई । यह 
Salat इलाज-- चिकित्सा सन्‌ १६२६ ईः में 

प्रयाग में की गई। चिकित्सा 
करने वाले एक गृहस्थ युगल थे । रोगी को यकृत के ठीक काम 
न करने की शिकायत थी । चिकित्सकों ने अनेक प्रकार पूजा _ 
की, हवन किया और प्रत्येक पूजा आदि के अवसर पर भारीं 
भेंट नकद रुपया, सोना, चांदी और रेशमी वस्त्रों के रूप में ली 
जाती थी । इतनी मूल्यवान्‌ चिकित्सा होने पर भी, जिसका 
aga ढिंढोरा पीटा गया था, रोगी को न तो चिकित्सा काल में 
और न ही उसके बाद कुछ लाभ हुआ। हां, चिकित्सकों की 
वस्य पौबारह हो गई ।' रूहों के नाम पर तरह-तरह से ठगी 
गिजा रही है। 


i. The Daily Leader Allahadad Datcd 7-9-1926. 
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न्तर हैं । निरन्तर विस्तृत परिस्थिति के साथ सम्बन्धित होने 
से क्रमशः चेतना का द्वार अपना स्थान छोड्ता-सा गया, 
जिसका प्रभाव ag हुआ कि चेतना की वह धारा जो एक 
बार हमारी सत्ता के मुख्य भाग में प्रवाहित होती थी, अझ्षिक्रवः. 
बन्द-सी हो गई। हमारी चेतना विकास के एक दर्जे पर पहुंचे 
हुए असार (संसार) समुद्र में एक लहर के सदृश न केवल बाह्य 
सत्ता रखती है, अपितु अनेक तहों वाली भी हैं। हमारा आत्म 
संयोग न केवल सामयिक संघात है किन्त स्थिर भी है और 
चिरकालीन अनियमित विकास का परिणाम है और अब तकं 
"भिन्न-भिन्न अवयवों के सीमित श्रम से युक्त है 1” 


मस्तिष्क का ठीक ज्ञान न होने से मस्तिक के नाम अथवा 
काम से सम्बन्धित जो बात भी कही जाती है, कोई दूसरा . 
पुरुष जो उस बात को न भी मानता हो, निश्चित रीति से 
उसका प्रतिवाद नहीं कर सकता । यही गु है जिससे परिचित 
ज्ञान सम्बन्धी विश्वास पश्चिम में बढ़ रहा है | इस विषय से 
सम्बन्धित अनेक पुस्तक जिनमें परिचित ज्ञान के परीक्षको का 
उल्लेख है, प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हीं .के आधार पर दी एंक 
परीक्षण यहां लिखे जाते हैं । वैरेट की :पुस्तक”'में एक 'घंटनाः 
इस बात को पोषक है, अंकित है और वहःइस प्रकार है] ` 
एक उदांहरण- 

फरवरी १८९१ ई० में एक अमेरिकन कृषक, घर से १०० 


मील को दूरी पर डुबकं' नांम.वाले नगर. में, अचानक मर. 
गया । पुराने वस्त्र जो पहन रहा था, वहीं फेंक कर उसका पुत्र : 


1. Psychical Research by Prof: Barret. p, 130 
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यरिचितशात (Telepathy) — 

एक. चित्त के दूसरे चित्त पर, उन साधनों से, जिनका ज्ञान 
ga समय तक विज्ञान को नहीं है, कार्ये करने को “परचित्त” 
कहते हैं ।: मायसं की सम्मति है कि मानुषिक का बड़ा भाग 
अप्रकाशित है और वह अप्रकाशित भाग न केवल अपनी किन्तु 
पुवं जन्मों की भी स्मृतियो का पुञ्ज हैं । इसी को उसने उत्कृष्ट 
चेतना का नाम दिया है | मायर्स का यह वाद सेमुएल बटलर 
Samuel Butler) के “अज्ञात स्मृतिवाद” से मिलता-जुलता 


है। 
सायस की सम्मति-- 

` मायसं ने इस बाद का विवरण इस प्रकार दिया है।* 
“कषी से यह बाते अधिक और मात्रा में सोची और समझी 
जाती रही है कि किस प्रकार एक व्यक्ति का जीवन पूर्वजों के 
ज्ञुभवों को अज्ञात परिवर्तन युक्त विषय रूप हैं। जन्म से 
लेकर मरुणपर्यन्त रंग रूप, कार्य, प्रकृति आदि में हम उन्नतः 
Heat का जो पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष से प्रादुभू त होते रहे हैं, रूपा- 


1. अर्थोत दो जीवित पुरुषों के चित्त में बिना किसी बाह्य 
साप्रत के विचार परिवतेन की विधि परचित्तज्ञान (7०००४०५), 
कहलाती है | 

1. Auman Personality, by Mayers Vol. I, P. 16.. 
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शव घर ले आया । अपने पिता का दुःखदायी मृत्यु-समाचारः 
सुनकर उसकी पुत्री बेहोश हो गई और कई घण्टे उसी अवस्था 
में पड़ी रही । जब उसे सुध हुई तो उसने कहा--कहाँ हैं पिता 
के वस्त्र ? वे अभीं मेरे पास आये थे ! सफेद कुर्ती और अन्यं 
काले वस्त्र और सँटिन के स्लीपर पहने हुए थे । उन्होंने मुझसे 
कहा कि घर छोड़ने के बाद बिलों की एक लम्बी सूची तैयार 
करके उन्होंने जेब में रख लीं थी जो अपनी खाकी कुर्ती के 
भीतरी लाल कपडे के टुकड़े से सिली थी और रुपया भी उसी 
में है। दफन करते समय जो वस्त्र शव (लाश) को पहनाये गये 
थे, वही थे । जिनका विवरण लड़की ने दिया था और लड़की को 
इन वस्त्रों के पहनाने का कुछ भी ज्ञान न था । इसके पिता की 
कुर्ती के भीतर वाली जेब और रुपयों का हाल उसे और अन्य 
किसी को मालूम न था।लड़की को सन्तुष्ट करने के लिए 
उसका भाई “STH गया, जहां उसका पिता मरा था। वहां 
उसने पुराने वस्त्र पाए, जो एक छप्पर में रखे थे, कुर्ती को 
भीतरी जेब में वह लम्वी सूची भी विलों की मिली, जो ३५ 
डालर की थी और उसी प्रकार लाल कपड़े के THs से सिली 
थी; जैसा लड़की ने बतलाया था। जेब के टाके बड़े और 
अनियमितता से लगे हुए थे, जैसे किसी पुरुष ने सिये हों।” 
प्रोफेसर बैरेट ने इस घटना के आधार पर, परचित्त ज्ञान” की 
सत्यता पर विश्वास किया ari मायस ते भी इस घटना का 
सविवरण उल्लेख करते हुए इस वाद की पुष्टि की g 


एक दूसरे परीक्षण का उल्लेख किया जाता है | यह्‌ परीक्षण 


1, Human Personality Vol. 11 p 39 by Mayers. 
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सर आलिवर लाज ने किया था और उन्होंने ही इसे अपनी एक 
पुस्तक में: अंकित किया है। परीक्षण विवरश इस प्रकार 
दो पुरुष अपने विचार, एक तीसरे पुरुष 'में जिसकी आंखें 
अच्छी तरह कपड़े से वांध दी गई थीं, पहुंचाने के लिए बेठ। एक 
मोटे कागज की एक 
“एक और परोक्षण'”' ओर एक शक्ल वर्गा- 
कार इस प्रकार की 
बना दी गई थी और ' 


कागज को दूसरी ओर दो रेखायें इस प्रकार खींच दी गई थीं 
फि,वे दोनों पुरुष एक मेज पर आमने सामने FS और दोनों के 
बीच में वह कागज इस प्रकार रक्खा गया. था कि एक पुरुप 
अपनी ओर वाले चित्र को और दूसरा अपनी ओर वाले चित्र 
को देखता रहे, परन्तु उन दोनों को भी यह जानने का अवसर 
नहीं fear गया कि कागज की दूसरी ओर क्या है। तीसरे पुरुप 
को जो ग्रहण क्षम था और जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी थी, 
ब्रह मेज के पास बिठलाया गया और तीनों के बोच में कोई 
दो फुट का खुला अन्तर रक्खा गया | दोनों पुरुष अपने सामने 
के चित्रों को संलग्नता के साथ इस विचार से देखने लगे कि 
उन्हें ग्रहणक्षम' के हृदय से चित्रित कर दें। थोड़ी देर के बाद 
उस AZLAN ने इत प्रकार कहना शुरू किया 


rae 
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वेज्ञानिक हेतु- 

“कुछ हिल रहा है और मैं एक चीज को ऊपर और टूसरी 
को नीचे देख रहा हूं साफ-साफ दोनों को नहीं देख सकता ।” 
तब वह कागज जिस पर चित्र खिचे थे, छिपा “दिया गया और 
“ग्रहण क्षम” की आंखों पर से पट्टी खोलकर कहा गया.कि जो 
चीजें उनके विचार में आई थीं, उन्हें कागज पर लिख देवे। | 
उसने एक चित्र इस प्रकार का खींच दिया | लाज | जच 
का कथन है कि गह परीक्षण अनेक पुरुषों की . |/\ 
उपस्थिति में किया गया ati उत पुरुषों में 
कुछ एक वैज्ञानिक भी थे और यह कि परीक्षण ने तफलता 
से सिद्ध कर दिया कि एक ही समय में न केवल एक, 
किन्तु दो पुरुषों के विचार भी एक तीसरे पुरुष में डाले जा 
सकते हैं। सर आलिवर लाज ने वैज्ञानिक होने की हैसियत से 
यह भी लिखा है कि इसका सम्वन्ध आकाश (ईथर) से है। 
यदि यह सिद्ध हो गया, तो अवश्य यह वाद भौतिक विज्ञान 
की सीमा में आ जायेगा | लाज ने इसका वैज्ञानिक हेतु देने का 

-यत्त किया और वह इस प्रकार है ।: एक दर्पण को एक अक्षाग्र 
(धुर) में इस प्रकार जड़ दो, जिससे वह कुछ हिल-जूल सके | 
उससे कुछ दूरी पर फोटोग्राफी का कागज और उसीका 
मध्योत्तल काँच रक्खो । यदि सूर्य की किरणें आइने पर पड़ंगी 
और कागज आदि सब व्यवस्था के साथ रक्खे हुए होंगे, तो 
परिणाम यह होगा कि उस कागज पर एक रेखा faa जायेगी 
और इसी प्रकार प्रत्येक खटके से जो दर्पण को दिया जायेगा, 
रेखा खिंचती जायेगी । सूर्यं और उस दर्पेण के मध्य में कोई 


तार अथवा अन्य इसी प्रकार का कोई प्राकृतिक माध्यम, सूर्य 
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की किरणों और आकाश (ईथर) के सिवाय, नहीं है। इसी 

प्रकार दो मस्तिष्कों में से जिनमें आनुरूप्य सम्बन्ध हो और जो 

एक दूसरे से पृथक्‌ हों, उत्तेजना देने से दूसरा प्रभावित होगा ' 

आनुरूप्य सम्बन्ध का तात्पर्य भौतिक विज्ञान में, लाज के 
कथनानुसार, यह है कि रेल के स्टेशनों पर सिगनल देने के लिए 

जो खम्भों में हाथ लगे होते हैं और वहीं पर लगे हुए एक दूसरे 

यन्त्र के हिलाने से जिस प्रकार ऊपर या नीचे करने के लिए उसे 
हिलाते हैं, उसी प्रकार का प्रभाव यह यन्त्र की गति उस हत्थे" 
में उत्पन्न कर देती हैं और प्रभाव के अनुसार वह नीचे ग्रा ऊपर 
हो जाता है, तो. उस यन्त्र और हाथ में समझा जायेगा कि 
आनुरूप्य सम्बन्ध है। वह हिलाने का खटका जो उस यन्त्र से 
हत्थे तर्क पहुंचता है और जिसका माध्यम लोहे की श्रुंखला; 
अथवा कोई रस्सी होती g | 


एक सैकिण्ड में तीन मील की चाल से जाता है। सर 
आलिवर लाज ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है? कि 
इंग्लेण्ड और हिन्दुस्तान का अन्तर आनुरूप्य सम्बन्ध में बाधक ` 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार इंग्लैण्ड में तार की मशीन खट- 
खटाने से तेहरान की मशीन प्रभावित होकर वैसा ही खटका 
पैदा कर देती है, उसी प्रकार मानसिक विचार-परिवर्तन इंग्लैंड 
और हिन्दुस्तान के बीच ऐसे साधनों से हो सकता है, जो इस 
समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं।” | 


> 
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परचित्त ज्ञान को वास्तविकता-- 

परचित्त ज्ञान और परोक्ष दर्शन (Cizirvoyance) यहीदो 
शक्तियां हैं, जिनके स्वीकार करने में कुछ भी हिचिर-मिचिर 
करने की जरूरत नहीं है और रूहों के बुलाने का सभी मामला 
इनके. समझ लेने से समाप्त हो जाता है। संघ का समय समाप्त 
हो चुका था, इसलिए आत्मवेत्ता ऋषि ने संघ का कार्य समाप्त 
करते हुए कहा कि अभी कुछ बातें इस विषय में बाकी रह गई 
हैं । वे अगले संघ में कहीं जायेंगी। संघ में उपस्थित नर-नारी 
यह सोचते हुए .चलने लगे कि जगत रचयिता ने मनुष्यों के 
भीतर कंस-कंसी agg शक्तियां भर दी हैं, परन्तु दुर्भाग्य वाले 
हैं हम सब कि उनसे काम न, लेते ही उनके जानने की चेष्टा : 
'नहीं करते और अनेक भ्रम जालों में फंस रहे हैं। उन्हीं नर- 
नारियों में से एक पुरुष ने उद्‌ वोधनार्थ एक भजन गाना श्रू 
'किया और सभी शान्ति के साथ उसे सुनने लगे 


अजन १ 


अब तो अबुध मालसी जागो ॥ टेक ॥ 


उदित भयो विज्ञान दिवाकर मन्द मोह त्यागो। 
डब गयो दुर्जन तारागण वृन्द विषय रस पागो॥ 


अब तो अबुध आलसी जागो॥ १ ॥ 
साहस सर में कमें कमल बन अब फिर झूलन लागो ।. 
अम-पराग हेतु सज्जन कुल भू ग-यूथ अनुरागो ॥ 
अब तो अबुध आलसी जागो ॥ २॥ 
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सुख-सम्पत्ति चकवा चकवी ने मिल वियोग दुःख त्यागो | 

जाय पडो आलस उजाड़ में दैव उलूक अभागो॥ 
अब तो अब्‌ ध' आलसी जागो ॥ ३॥ 

सकल कला-कौशल चिड़ियों ने -राग कर्ण प्रिय रागो। 

हिल-मिल गैल गहो उद्यम की पीछे तको न आगो॥ 
अब तो अबुध आलसी जागो ॥ ४॥ 


--॥-- 


भजन २ 
उठ री बाले ! अब तो जाग। 
भोर भई है निद्रा ATT 
So री सजनी ! बीती रजनी। 
ड बोल रहीं चिड़ियां औ काम ॥ 
निकलीं किरणें सुरजन जागे। 
जाग उठा तव सूप्त सृहाग It. 
प्रातःकाल भजन कर प्रभ का। र 
जिससे हो प्रिय से अनुराग Itz 
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तीसरा Raz 
दसवां संघ 
Sal का बुलाना 


RA — 


संघ का समय निकट भविष्यत्‌ ही में आने वाला है। इस- 
लिये अनेक नर-नारी संघ में जाने के लिए सन्नद्ध हैं। उनके 
हृदयो में एक बिलक्षण भाव उत्पन्न हो रहा है। जव वे अपनी 
ओर देखते हैं, तो अपने को अनेक चिताओं की चपेटों से कम्पित, 
विवेकशून्य, कतव्यविमूढु-सा पाते हैं, रोमांचकारी कृप्रथाओं के 
निन्दनीय आतंकवश अनेक यातनाएं भोगते हुये देखते हैं, हृदय 
उद्वेग से विह्वल है और gana आंतरिक क्षोभ से व्यथित g | 
सोचते हैं कि कब और किस प्रकार यह धर्म ध्वंसिनी मोह निद्रा 
विदूरित होगी और कब उनके हृदयं धमंभावापन्न होंगे और कब 
आंत्मत्यागपूर्वंक निर्भीक चित्त से सदाचार के सुपथ में पदः 
विन्यास कर सकेंगे । परन्तु जब संघ के विलक्षण प्रभाव का 
स्मरण करते हैं कि अनेक माई के लाल अपनी कमनीय आलोके 
'माला को विकीर्णं करने के लिये उसी के अलौकिक प्रभाव से 
प्रभावित होकर अग्रसर हो रहे हैं और अनेक अज्ञानान्धकार 
शमन करने में समर्थ हो चुकें हैं और उसके साथ ही जव ऋषि 
आत्मवेत्ता का स्मरण करते हैं कि उनकी अनुपम शिष्टता, 
'भितभाषिंता, गम्भीरता, सुशीलता और मिष्ट भाषण किस 
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प्रकार चिर संचित क्संस्कारों के दुर करने के लिए तीव्र शस्त्र 
का काम कर रहे हैं और किस प्रकार उनका अलौकिक स्नेह- 
सम्पन्न हृदय, उच्च और उदारता-व्यञजक ललाट और 
उज्जवल मुखमंडल अगाध शोक सागर में पतित पुरुषों को भी 
सुख और शान्ति के कल्याण मार्ग का पथिक बना रहा है, तो 
हृदय आशा और उत्साह से.पुरित हो उठता है। इस प्रकार के 
दॉ-रुखे विचारों की लहरों में बहते हुए नर-नारी वेग के साथ 
संघ की ओर चले जा रहे हैं। आश्रम की पवित्र भूमि आ 
गई । देखते ही देखते ऋषि आत्मवेत्ता संघ में उपस्थित होकर 
ane उनके साथ ही सभी उपस्थित स्त्री-पुरुष यथास्थान बैठे 


आत्मवेत्ता-रुहों के बुलाने के सम्बन्ध में जो प्रयोग किये 
जाया करते हैं, उनका वर्णन आवश्यक आलोचना के साथ 
किया जा चुका है । दो बातों का व्याख्यान करके तव शंकाओं 
के करने का अवसर दिया जायेगा । f 


रूहों के बुलाने और सन्देश लेने के लिये विश्वास 
wat आवश्यक है ? -- 
उनमें से पहली बात यह है कि रूह बुलाने का प्रयोग करने 
वाले कहा करते हैं कि यदि कहीं उनके आने ओर संदेश देने में 
विश्वास न हो तो रूहें बुलाने से भी नही.आतीं और न संदेश 
A g । कल्पना m i संघ रूहों के बुलाने के लिए लगा 
कार्य प्रारम्भ होने से पहले यदि कोई संदेहव 
निराशा के साथ कह दे कि “यह सदैव होता है me a 
होता हूं, तो न कोई रूह आती है और न संदेश देती है” तो 
बहुत कम सम्भावना बाकी रह जायेगी कि रूह आये अथवा 
अमल करने वाले जो प्लेतचिट या मेज पर हाथ रखकर बैठा 
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करते हैं और रूहों के बुलाने में पूरा विशवास रखते हैं, रूहों के 
बुलाने में सफलता प्राप्त कर सकें। विचारणीय यह है कि 
विश्वास न होने पर रूहों का आना क्यों बन्द हो जाता है? 
जब Sel में उनके बुलाने वालों के कथनानुसार, मेज के हिला 
देने री ताकत है, प्लैनचिट को गति में ला देने की योग्यता है 
हजारों मील सफर कर लेने की शक्ति है और इसी प्रकार अन्य 
भी अनेक प्रकार के काम कर सकने का साम्यं है तो इसका 
कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि एक अविशवासी के सम्मुख 
उनकी सारी शक्तियाँ क्यों रुख्सत हो जायें? उन्हें चाहिए तो 
यह था अविश्वासियों को विश्वासी बन्ना देने के लिए और 
अधिक अपनी शक्ति और सामर्थ्यं प्रकट करतीं परन्तु बात 
होती इसके सर्वथा विपरीत है । हडसन ने खूब लिखा है कि 
नेपोलियन जब जिन्दा था, तो सारा यूरोष उसका नाम सुनकर 
ही थर-थर काँपने लगता था, वह यूरोप के राजाओं को कठः 
युठली को तरह नाच नचाया करता था, परन्तु जब मर गया 
तो उसकी रूह का यह हाल कि उसकै सामने आने तक से 
ER है जिसे रूह के बुलाने आदि का विश्वास नहीं 
है। 

इसका असलो कारण -- 

इसका असली कारण यह है कि रूह तो कहीं से न आती है 

और न जाती है । जो कुछ कृत्य हुआ करते हैं, वे अपने ही लघु 
मस्तिष्क (Subjective mind) के कार्य होते हैं और वह स्वयं 
प्रस्ताव (Autosuggestion) ẹ प्रभावित किया जाता है | परन्तु 


1. The Law of Psyeeic Phenomena by Hudson (Ps. 
209 and 210). 
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“मनुष्य को यदि संदेह हो, जैसा उपयुक्त वाक्य के उच्चारण से 
हो जाया करता है, तो स्वयं प्रस्ताव से प्रभावित होने की अवस्था 
उत्पन्न ही नहीं हो सकती और इसीलिए कोई भी नहीं हो 
सकता । इससे स्पष्ट होता है कि रूहों के बुलाने आदि की यह 
बात सवथा मिथ्या है। 


रूहों के बुलाने आदि में छल-कपट का बहुल्य 


दूसरी बात जिसकी इस समय चर्चा करनी है, यह है कि 
Sel के बुलाने के लिए परीक्षण, परीक्षण की हद से निकल कर 
तमाशा दिखलाकर धन कमाने के संघों में परिवर्तन हो गए हैं। 
इसीलिए इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इन संघों 
में छल-कपट का समावेश हो गया। इसका कुछ जिक्र wel के 
फोटो 4 के प्रकरण में किया जा चुका है और कुछ यहां किया 
जाता है - 


(६) मैसकेलाइन (Maskelyne) और डेवेन्ट (Devaul) दो 
विद्वानों ने जिन्हें रूह बुलाने के एक संघ में अनेक बाते दिखला ई 
गई थीं, उसी संघ में उन्होंने उन सव वांतों को ढुट्टरा कर 
दिखला दिया और प्रकट कर दिया कि इन वातों में किसी या 
किन्ही रूहों का कुछ भी दखल नहीं है 1 


(२) टुकेल नामक एक विद्वान ने 
aE एक बुलाने वाले पेशेवर 
जालिक का उदाहरण दिया है, जिसने १८७७ ई० में वलिन 


—— 


1. The Belief in Personal Immortatality by E; S. P 
Haynes (Chapter on spirtualism. ) a 
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के एक संघ में यह स्पष्ट कह दिया कि रूह बुलाने के संघ में जो 
घटनाएं घटित होती हैं, उनकी वह सकारण व्याख्या नहीं कर 
सकता i+ 


(३) स्लेड और होम($19०० and Home) ने जो रूह बुलाने 
का अमल किया करते थे, इन संघों में जो छल और कपट किये, 
प्राय: सब प्रकट हो गए और उसका परिणाम यह हुआ कि इन: 
संघों से लोगों को नफरत होने लगी ।* 


गीट--इन लोगों के अनेक एजेन्ट थे जो उन स्थानों की जहां 
“संघ होने वाले होते थे, एक-एक घर का सब हाल जानकर 
इन्हें बतला दिया करते थे। इस काम के लिए लोगों ने एक 
भाषा भी गढ़ ली थी, जिसे कोई दूसरा, जो इनके गुट से बाहर 
हो, नहीं समझ सकता था। 


(४) एक वात जो इन संघों में आमतौर से मीडियम किया 
करते हैं और जो सबको संदेह में डालने वाली हुआ करती है 
यह है कि ये रूह बलाने के संघ प्राय: बिल्कुल अन्धर या धुधले 
प्रकाश में किये जाया करते हैं और मीडियम को पर्द में इधर- 
उधर qaar पड़ता है, जब कि यह वात भलीभाँति जानी हुई 
रहती है कि मेज के चारों ओर जो आदमी खड़े किए जाते हैं, 


1. The Belief in Personal Immortality by E. S. P. 
Haynes, (Chapter on spritualism.) 


2, The Belief in personal Immortality by E. S. p- 
Haynes (Chapter on Spiritualism, ) 
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उन्हें एक-दूसरे का हाथ छोड़ने और मेज के पास से हटने की 
इजाजत नहीं होती । 


(१) डाक्टर एलफ्रेड रमल वालेस रूह बुलाने के समर्थक 
थे। तो भी उन्होंने लिखा है कि एक संघ में उन्होंने एक बुलाई 
हुई स्त्री की रूह के कान यह देखने के लिए छुने चाहे कि 
बालियाँ पहनने के लिए छिद्र हैं या नहीं, परन्तु इस और ऐसे 
ही अनेक परीक्षणों में देखा गया है कि कभी ऐसा अवसर नहीं 
आया, जिसमें आई हुई रूह पकड़ी गई हो। हाँ, यह तो अनेक 
वार हुआ कि रूह के बदले मीडियम का शरीर हाथ में आ 
गया | 


(६) पाडमोर ने लिखा है कि इन रूह बुलाने वालों का एक 
बड़ा संगठन होता है, जिसका se aa यह होता है कि आवश्यक 
सूचनाए भ्राप्त करते रहें और इस प्रकार एकत्रित सूचनाओं से 
संगठन के समस्त सदस्यों को वाकिफ करते रहें ।* 


(०) be के बुलाने का अमल करने वाली दो बहनों के 
सम्बन्ध में जो किसी फोबस (Fox) नामक पुरुष की लड़कियाँ 


थीं, छल-कपट का संदेह हुआ । अन्त में दो भिन्न-भिन्न अवसरों 
पर दोनों ने अपनी चालाकी स्वीकार की और बतलाया कि 
वे अपने ही घुटने और उ'गलियां चटका कर आवाज पैदा कर 
दिया करती थीं। ‘Their Tappings were produced by 
cracking the knee and toe-joints) 13 


RR . fi 
1. My vife Dr. AR, Waelace (Vol, 11 ) P. 347. 


2. Modern Spiritualism by Padmore Vol 119. 339 
{foot-note) छ 


3. Spiritualism by J, A. Hill p, 15 
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(८) J. A. Hitl नामक एक विद्वान ने लिखा है कि रूह 
बुलाने वालों में इतना छल-कपट (Fraud) और इतना अधिक 
अन्धविश्वास (Excessive credulity) होता है कि उससे मुझे 
इतनी घृणा हैं कि मैं इनके साथ शरीक भी नहीं हो सकता । ? 


(६) फिर उसी विद्वान (हिल) ने एक दूसरी जगह लिखा 
है कि “रूह बुलाने के सम्बन्ध में जो प्रमाण दिए जाते हैं, वे 
सन्तोष के योग्य नहीं । उसने फिर यह लिखा कि ये सब काम 
धोखा देने के लिए किये जाते हैं और उदाहरण में ३ मीडियमों 
का जिक्र किया, जो थोड़े हीं समय में एक के वाद दूसरा, दूसरे 
के बाद तीसरा छल (Trick) करते हुए पकड़ गए ।? 


(१०) हिप्ताटिज्म के प्रसिद्ध प्रयोक्ता डाक्ट वरेमवेल का 
कथन हैं कि सोते या वेहोशी की हालत में केवल लघु मस्तिष्क 
(Subconscious ness or snbjective mind) काम करता है 


और संलाप आदि का उत्तरदायित्व उस पर और केवल उसी पर 


zl 


(११) फ्रैंक पोडमोर ने भी वरेमवेल के प्रदर्शित मार्ग का 
अनुसरण किया है और वे भी रूह व॒लाने आदि के समस्त कार्ये 
को लघु मस्तिष्क का ही कार्य समझते हैं ।* 


(१२) एक विद्वान मन्स्टरबगं लिखते हैं कि रूहों के बुलाने 


1. Spiritualism by J. A. Hill p. 6. 

2, Spiritualism J. A. Hill p. 16. 

3. Master Workers by Harold Beglie p. 266 
4, Master Workers by Harold Beglie p. 126 
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आदि की बातें न तो ठीक हैं और न कभी ठीक होंगी और इस 
मामले में जितना वाद-विवाद किया जाता है, उससे ही यह 
मामला और खराब ठहरता है।' 


(१३) एक और विद्वान ने लिखा है कि यह रूहों का बूलाना 
आदि सब चालाकी है। यदि मरे हुए पुरुषों कीं रूहें जिन्दा 
आदमियों से बातचीत कर सकती हैं, तोक्यो नहीं उन्हीं से 
साक्षात्‌ बातचीत करतीं जो उनसे बात करना चाहते हैं? क्यों 
किसी माध्यम द्वारा ही बात करती हैं? उसने यह भी लिखा है 
कि जनता इन रूह बुलाने वालों की बहुत कृतज्ञ होगी यदि ये 
ऐसी तजत्रोज निकालें जिसके द्वारा मृत पुरुषों की गवाही 
कमीशन द्वारा या खुली कचहरियों में हो सके ।* 


(१४) माध्यमों (Mediums) की धोखेबाजी और ऐसे संघों 

_की.कार्यश्रणाली पर दृष्टिपात करते हुए प्रोफेसर वैरट कहते हैं 

कि अब मृत जीवों के संदेश फीके पड़ रहे हैं और वह उत्साह 
जो पहले था, अव कहीं दिखलाई नहीं देता । 


(१५) अमरीका के वैज्ञातिक पत्र (Scientific American) 


1. “The fact, as they are claimed of, do not Exist 
and Will never exist, and no debate makes the situation 
better” (Psychology and Life by Munsterberg p, 254) 

The Beliefin Personal Immortality by E. S, p. 
Fa: nes p. 109 


3: psychological Research: by prof Barrct ps. 245 
and 246 7 * 
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-ने सदैव इस (wal के बुलाने आदि के) बाद को झूठा बतलाया 
z l f 

(१६) लन्दन के अंग्रेजी त्रैमासिक साइक” (psych) के 
अप्रैल १६:३ ई० के अंक में लन्दन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वारन. 
जाय विन्टन (Warren Joy Vinton) ने रूह के बुलाने के १० 
प्रयोगों को, जो ३० जुलाई से १९ अगस्त तक किए गए थे, देखने 
के बाद अपनी सम्मति इस प्रकार लिखी है-- 


कोई संयुवितक प्रमाण इस बात का नहीं है कि कोई अलौ- 
किक कार्य इन रूह बुलाने के) संघों में होता है । वस्तुतः मैंने 
कुछ अलौकिकता नहीं देखी । जो कृत्य इन संघों में (रूहों के 
नाम से) दिखाये जाते हैं, वे सभी पूर्णतः वैदिक साधनों से प्रकट 
किए जा सकते हैं और मुझे विश्वास है कि ऐसे ही साधनों से 
(इन संघों में भी) काम होता हैं। सभी कृत्य सुगम और मामूली 
थे और इन संघों में उतने ही अन्धेरे और शोरोगुल से काम 
होता है जैसा पेशेवर ऐन्द्रजालिको के खेलों में होता है। बल्कि 
इन ऐन्द्रजालिको की अपेक्षा इन संघों में अधिक धोखे और छल 
से काम किया जाता है । चौथे प्रयोग में मैंने स्वयं माध्यम को 
अपने हाथ छिपा कर छल करते हुए पकड़ा था। वे (माध्यम) 
स्वयं भीं स्वीकार करते हैं कि जब उनकी कड़ी देख-भाल होती 
है तो उन्हें कुछ न कुछ छल करना ही पड़ता है येसब काम 
साधारण लोगों. के ठगने के लिए होते हैं । 


आत्मवेत्त ऋषि ने कहा-- 
ARAMA - आवश्यक नहीं कि इस संबंध में और अधिक 
बातें कही जायें । जो कहा जा चका हैं, वह रूहों के बुलाने के 
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संघों में माध्यम पुरुषों द्वारा जो छल और वंचनां की जाया 
करती है, उन पर प्रकाश डालने के लिये पर्याप्त है। मीडियम 
छल करते हुए संघों में उपस्थित सज्जनों द्वारा Ts जाते हैं 
और इतने अपमानित होते हैं क्रि किन्ही ने तो यह (रूह के बुल ने 
आदि का) काम ही छोड़ दिया है, परन्तु फिर भी ये संघ वन्द 
क्यों नहीं हो जाते । इसका कारण है और पुष्ट रारण है और 
वह कारण यह है किये संघ अब वैज्ञानिक परीक्षा की सीमा .1 
उल्लंघन करके धन कमाने के. पेशों में परिवर्तित हो गये हैं ! वे 
लोग जिनकी जीविका इसी से चलती है, यदि इसे छोड़ दें ता 
फिर खायें क्या? इसीलि< ये संघ बन्द न. हुए और न इनके 
बन्द होने की आशा है। 
छल कपट का पेशा क्यों किया जाता हे? 

_ लोकमणि “फिर लोग ऐसा पेशा करते क्यों है, जिसमें 
उन्हें छल कपट करना पड़ता है । 
“इसके दो कारण” 

. आत्मवेत्ता-इसके दो कारण है हैं-पश्चिमी सभ्यता i 
एक मुख्य अग उपयोगितावाद (Utilitarianism) है, जिद: 
ae है कि aly की दृष्टि से प्रत्येक 'अनुचित से 
aa au कर लेता भी जायज है। उपयोगिता हो तो 
Sa r द से अगर आदमी मरता है, तो चोरी 

। मिल के अधिकतम लोगों के अधिक से 


Tn A 


1. Thus to save a life it m 
त ay not only by allowable 
but a duty to steal, (Mills Utilitarianism Ch. ५. 9. 95) 
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हों का बुलाना २०६: 


अधिक सुख (Greatest 8000 of the greatest number) 
सिद्धान्त.के अनुसार सिजविक ने निर्णय किया है कि छोटे 
लड़कों और-पागलों को उत्तर देने के समय और इसी प्रकार 
बीमारों, अपनु शत्र ओं और चोरों या अन्याय से प्रश्‍न करने 
वालों के उत्तर देते समय अथवा वकीलों को अपने व्यवसाय में: 
झूठ बोलना अनुचित नहीं है इत्यादि ।: यहां तक कि ईसा के 
एक प्रतिष्ठित शिष्य पाल ने नये अहदनामे की एक पुस्तक में 
लिखा है कि यदि मेरे असत्य भाषण से प्रभ के सत्य की महिमा 
और वढ़ती है (अर्थात्‌ ईसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है) 
तो इससे मैं पापी क्योंकर हो सकता हूं ।* जव उपयोगिता होने 
पर नीति, आचार और धर्म प्रचार में भी झूठ वोलना जायज है 
तो धन कमाना भी तो उपयोगिता.ही है, इसके लिए यदि झूठ 
बोलना भी पड़े या छल-कपट से काम लेना पड़े, तो फिर 
इसमें क्यों किसी को संकोच करना चाहिए? यदि रूह बुलाने 
का ढंग रच लेने से धन मिल सकता है, तो इसमें हिकर मिचर 
करने की कौन-सी बात है ? 


दसरा कारण यह है कि भारत वर्ष में अग्रेजी पढ़े-लिखे 
पुरुषों ने अपनी आजीवका पैदा करनेका साधन नौकरी और वका 
लत बना रखा था, सो इन पेशों में अब उनकी खपत होने के लिये 
जगह बाकी नहीं रहीं। व्यवसाय या व्यापार करने का इनमें 


1. Sitgevlick’s Metbods of Ethics. Book III. Ch. XI. 


Sec, 6. ps. 315-371 and 355 (7th Ed.) 
2. For if the truth of God hath more abounded 


through my life unto his glory, why yet amtI also 
judged asa sinner ? (Romans 37.) 
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Ato मृत्यु और परलोक 


` साहस पैदा नहीं हुआ । फिर करें तो क्या करे। एक ग्रेजुएट 
को सारा जीवन व्यतीत करने पर भी सौ-डेढ सौ रुपये की आय 
नौकरी करके नहीं होती । यही हालत वकालत के पश की है। 
वहाँ अब अधिक लोगों की खपत ही नहीं है । ऐसी हालत में यदि 
एक ग्रेजुएट रूह न्‌ लाने के पेशे में 15) प्रत संघ वसूल कर 
सके, तो वह तो समझेगा कि उसके हाथ सोने का अण्डा देने 
वाली मुर्गी आ गई। यदि एक भी संघ प्रति दिन हो गया तो 
15) की दैनिक आय हो गई और ऐसे कार्यों में धन खर्च करने 
वाले बेवक्रूफों की किसो जगह भी कमी नहीं है । खासकर यह 
देश तो आजकल ऐसों की खान हो बन रहा है। फिर इसी पेशे 
को करके-आजीविका क्‍यों न उपलब्ध करनी चाहिए । यह प्रश्न 
है जो अनेक अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू लोगों के सामने आता है 
और उनमें से कई इसे इसलिए इसे स्वीकार कर लेते हैं। अधिक- 
तर उन्हीं के कारण रूह बुलाने की चर्चा इधर-उधर फैली हुई . 
है। कुछ दिनों के बाद जब इस पेशे की चढ़ी हुई कमान उतर 
जाएगी और लोगों के लिए ये संघ रुचिकर न रहेंगे, तब 
इस पेशे का करना लोग स्वयंमेव छोड़ देंगे। : 
ऋषि कुमार- प्रसिद्ध तो यह है कि किसी कोःसन्देश देने के 

लिए परलोक से उसकी स्त्री आया करतो है, करिसी को सन्देश 
देने के लिए सर फिरोजशाह मेहता आते हैं, कोई स्वामी राम- 
तीर्थे की रूहु को बूलाता है। तो क्या ये वातें सब की सव 
मिथ्या हैँ? ' 

परलोक के सन्देश अपने ही विचारों का फल है- 


आत्मवेत्ता-यह अच्छी तरह से समझाया जा चका है कि 
ये जो सन्देश रूहों के नामों से आया करते हैं, असल में ये = 
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Sei का बुलाना २११ 


HU वालों के ही विचार और ज्ञान का परिणाम होते हैं। 
उदाहरण के लिए देखो एक दक्षिणी जो पौराणिक मत रखता 
है, उसके पास जो सन्देश आते हैं, उनमें जिक्र होता है कि रवि- 
वार को ब्राह्मण को अन्न दान करे। मृत्यु के समय उसके 
पास कुष्ण वर्ण के यमदूत आये और यमपुरी को ले गये, मागे 
में सब देवताओं की मूर्तियां दीखती थीं, एक नदी (बैतरणी) 
को पार करना पड़ता है 1? 


परलोक में अन्न-वस्त्र की जरूरत हुआ करती है (इसलिए 
मरे हुओं को अन्न-वस्त्र देना चाहिए) ।? परलोक में आरती 
यूजा होती हैं, जप करना पड़ता है, दो घण्टे पुराणों की कथा 
होती है, प्रातःकाल दूध पीता हूं, वाहन पर बेठकर दो कोस 
घूमने जाता हूं, मन्दिर में जाता हूं, तीनों काल की आरती 
करके तब घर लोटता g l त्रिकाल स्नान करता हूं, एक पांव 
खड़ा रहकर तप करता हू, भोजन करके एक घण्टा सोता हूं ।* 
मदिरा-व्यसनी किसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर तृप्त होते 
(अर्थात्‌ मदिरा पीते) हैं, हर एक व्यसनी. (इसमें व्यभिचारादि 
सभी व्यसन सम्मिलित हैं) किसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर 
अपनी इच्छा तृप्त कर लेता है, वृद्ध प्राणी की मृत्यु के उपरान्त 
“हरि-हरि” करते हैं, श्राद्ध तर्पणादि क्रिया से हम (परलोक- 
वासी) तृप्त होते हैं, ब्राह्मण के सिवा अन्य जाति के लोग 
उपरोक्त विधि नहीं करते, किन्तु ब्राह्मण को सीधा सामान 
दान करते है, कोई द्रव्य भी दान करते हैं । मनुष्य पुनः वृक्ष वा . 
पशु योनि में भी जन्म पाता है, कैलाश (परलोक) को केवल 


1. सुभद्रा वी“ Sto ऋषि कृत पृष्ठ २२। 
2. ato Sto ऋषि कृत सुभद्रा पृष्ठ ५१-५३ । 
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शिव भक्त हो जान पाते हैं, श्रद्धादि कर्मो के न करने से हम 
qe तो नहीं रहते, किन्तु श्रादृदिवस हमारे लिए महत्व का 
दिवस है, (परलोक में) कुमारियो के faata होते हैं, विधवाओं 
के नहीं। चित्रगुप्त उस (यमराज) का विश्वस्त शिष्य है, 
faga डेढ़-दो करोड सेवकों का अधिकारी है, यमराज के 

. पास एक लाख दूत हैं, चित्रगुप्त के सेवक आधी सृष्टि के लोगों 
के पाप-पुण्य लिखते हैं और आधी सृष्टि के वे (चित्रगुप्त 
अकेले ही लिखा करते हैं, परन्तु अपने सेवकों के लेखे की जांच 
भी चित्रगुप्त को करनी पड़ती है। तब यह लेखा न्याय के लिए 
यमराज के पास जाता है और वे न्याय करते.हैं, पाप क्षमार्थ 
“राम नाम' जपते हैं, विष्णू मन्दिर में दो सुन्दर मूर्तियां हैं । 
यहाँ (परलोक में) बद्रीनारायण का, एक मन्दिर है ।* 


ˆ ` इन सन्देशों घर ध्यान पूर्वक दृष्टि डालो। एक पुराणोक्त 
' मतानुयायी जिन बातों को यहां मानता है, वही उसके लघु 
मस्तिष्क (चित्त) में स्मृति के रूप में: रहती हैं और उसी स्मृति 
भण्डार से स्वयं प्रस्ताव (Auto-suggettion) के प्रभावानुसार 
“Marr उपस्थित होने,पर Sel के सन्देश के रूप में निकल आया 
'करती हैं। ` 
. qa r, सन्देशों के अनुसार यदि सचमुद कोईपर- 
लोक है, तो यह्‌ केवल पुंरामोक्त मतानुयामियों के लिए ही है 
भला एक आयं मुसलमान या ears क्यों शिव या विष्णु के 


1. बी० डी” ऋषि कृतः सुभद्रा पृष्ठः ५७। 
2. बी० Sto ऋषि कृत सुभद्रा पुष्ठ १८-६१ | 
1. वी० Sho ऋषि कृत FART पृष्ठ. ६८-७७ | 
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मन्दिर में जाने लगे ? क्‍यों वे पुराणों की कथा सुनने लगे ? कयां 
मुसलमान या ईसाई जब परलोक रें "रते हैं, तौ वे भी हरिन 
हरि ही कहा करते हैं ? 
नोट- इस पर सब हेस पड़े । ; 
= मेधाबी-परलोक में भी ब्राह्मण और अब्राह्मण का भेदं है 
वहाँ विधवाओं के विवाह नहीं होते । क्या ईइवरसन्द्र विद्या- 
“सागर की रूहे ने अपना विधचां विवाह का कानूनं वहा यमराज 
ae कोन्सिल से पास नहीं करवाया Nr 
नोट--फिर सब लोग हंस पड़े ।. 
जीशी शित्रगुप्त के डेढ दों करोड सेवक क्या कभी gg- 
street हुँ? म 
मौट--फिर संब हंस,पंड़े । 
` Ratti oe यमराज के पासं केवले एकं लाख दूत हैं 
"और चित्रगुप्त के पास डेढ़-दों करोड सेवक, सो सम में नहीं 
आता कि चित्रगुप्त चुपचाप क्यों बैठा. है? क्यों वह रूस के 
जार ws यमराज को कैद करके साइबेरिया नहीं भेज देता 
और क्यों प्रजातन्त्री राज्य की स्थापना करके परलोक को उसके 
शासन से स्वतन्त्रे नहीं कर देता ? 
नोट - फिर सब हंस पड़े ॥ 

_ सोमदेव--“्राद्धादि कमो के न करने से हम भूखे तो नहीं 
मरते” यह कहकर उस रूह ने!ऐसा प्रतीत होता है कि आर्ये 
समाजियों को कुछ रियायत कर दी. है। 

नोट -इउ पर भो सब हंस पड़े । 
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रूहों. के शरीर-- 
विज्ञानध्रिय--सींजर' लोम्बासी ने बतलाया है--इस. पर 
लोक. में रहने वाली रूहों के शरीर ईथर के होते है और १२०० 
मील एक घण्ट में चल सकते हैं,/ तो फिर दो कोस चलने के लिये 
ee किस लिए वाहन पर सवार होती हैं? और क्या इतने 
वांहनों के शरीर ईथर के हीं होते हैं ? | 
` आत्मवेता--सर आलिवर लाज ने, जो रूहों के बुलाने 
आद्रि में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक समझे जाते हैं, fax 
के शरीर होने कीं सम्भावना से इनकार किया है। उन्होंने यह 
भी लिखा है कि यदि ईथर के शरीरों कीं कल्पना भी कर ली 
जाये तो उन्हें कोई देख नहीं सकता | इसी लिए इस तथा परलोक 
सम्बन्धी /अच्य--सभी .बातों को उन्होंने “असमर्थनीय बातें” 
(Unverifiable) कहा: है। जिस प्रकार की बात रूहो के शरीर 
` के सम्बन्ध में लोम्बासो ने कही है, Tens कारपेन्टर RS 
उससे भी बढ़कुर कह.डाली. हैं.। वह कहता. 2. कि. मानुषी. जीव 
बंग वो एक: औंस का:कोई भाग है; परन्तु उस का रुप, उसकी 
आकृति, उसकी लम्बाई और चौड़ाई मनुष्यं शरीरं के सदृशः 
हैंऔर अवः बह पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, तो उंसकी ऊ चाई 


1, Biology nf the Spirit by Cesar'Lombarso ps. 3-9 


12; Raymond by Sir Oliver Lodge Chapter on» 
Spiritualism, 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sel Apa a Samaj Foundation Chennai and eGangotri २ १ y 


३५ से ३८ मील तक” होगी । पर बात यह है कि इन सबको 
तुकबन्दी से अधिकं कुछ नहीं कह सकते ।: 


हंसमुख--परलोक में तीन बार (प्रात:काल ५ बजे, दोपहर 
१२ वजे और रात्रि में भी १२ बजे) स्नान करने की क्यो जरूरत 


होती है ? इसमे तो प्रतीत होता है कि परलोक पाकिस्तान का 
जेकबावाद* ही है। 


नोट--इस पर सब हंस पड़े | 
एक आलोचना--जव॑ परलोक में शराव भी दो जाती 


है और व्यभिचार आदि सभी व्यसनों की पूति करने का भी 


लाइसेंस मिला हुआ है, तो इस परलोक से तो हिन्दुस्तान के 
चकले अच्छे हैं | 


नोट-इस पर-भी सब ज़ोर से हंस IS और देर तक 
हंसते रहे।. | 


1. “योजन चार मूछ रही ठाड़ी” तुलसीदास जी नें 
कुम्भकर्णे के सम्बन्ध में लिखा है। फिर इसमें. सन्देह करने की 
कौन सीं-वात रह जाती है? 


2. Drama of Life and Death by Edward Carpenter. 
p.: 72. 


3. पाकिस्तान में सबसे अधिक गर्मी जैकबाबाद में ही पड़ती 


है । 
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२१६ मृत्यु और परेलोक 
महात्मा गांधी ओर Sel ८ बातचीत 
महात्मा गांधी को लोगों ने अनेक पत्र भेजे और उनसे पूछा 
कि क्‍या उनके पास रूहों के संदेश आते हैं । और भी कुछेंक प्रश्न 
इसी सम्बन्ध में किये गये थे गांधी जी ने उनका जो उत्तर 
दिया, वह इस प्र कार है-- 


“मेरे पास मरे हुओं की रूह के कोई संदेश नहीं आते । इस 
प्रकार के संदेश आचा असम्भव हो इसका मेरे पास कोई सबूत 
नहीं, परन्तु मैं इस प्रकार के सन्देश लेने के जो साधन काम में 
लाये जाते हैं उनका बलपूर्वक विरोध करता हूँ । वे (संदेश) बहुधा 
धोखा देने वाले और अपनी हीं कल्पना का फल होते हैं। यदि 
इस प्रकार के संदेशों की सम्भावना स्वीकार भी कर ली जाए 
तो भी यह पद्धति प्रयोज्य और रूह दोनों के लिए हानिप्रद है 
यह पद्दति अभिमन्त्रित रूह को इस भूमि से जकड़े रहने की 
ainn देती है, जब [कि रूह को इस (पृथ्वी) से सम्बन्ध 
तोड़कर ऊ चा होने के लिए बलवानः होचा चाहिए। शरीर से 
छूटे हुए होने के कौरण माव से कोई रूह पवित्र नहीं हो 
सकती । वह अपने साथ अनेक दोषों को ले जाती है। इसलिए 
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प्रयोज्य (Medium) को हामि होती है । उसके सम्बन्ध में 
यह कहना है कि मुझे निश्चित रीतिं से मालूम है कि जो लोग 
-रूहों के बुलाने आदि का संघ करते हैं वे मेरे अनुभवानुसार वे 
ही हैं जो अव्यवस्थित at निर्बल चित्त वाले होते हैं और जो 
क्रियात्मक जगत .के प्रवेश .के अयोग्य हो चुके हैं। मैंने इनमें 

किसी को इस प्रकार के सन्देशों से लाभ उठाते नहीं 
देखा ।" 


1. Young India, Dt 12-9-1929, P. 302. 


—%— 
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चोथा परिच्छेद 
Gel का Talal 


यदि रूहों का आना ठीक नहीं तो फिर अमुक की रूह ऐसा 
क्यों बतलाया जाता है ?-- 


_ जिज्ञासु-यदि रूहों के आने आदि की सब बातें निराधार 
हैं, तो फिर ग्रहणक्षम (Percepiest) अपने को कभी किसी की 
रूह और कभी किसी की रूह क्यों बतलाया करता है? 


आत्मवेत्ता-इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं । किसी को भी 
मेस्मरिज्म या हिप्रटिज्म से मूछित करके कहलाया जा सकता 
हैं कि वह नेपोलियन है, नैल्सन है, दयानन्द है, रामतीर्थ है। 
यही नहीं, उससे यह भी कहलाय्रा जा सकता हैं कि वह कुत्ता: है 
बिल्ली है, गधा है, इत्यादि । 


वस्तु पर संस्कार ( psychomatory )— 


देवदत “यह बात कहां तक ठीक है कि इस्तेमाल की 
वस्तुओं पर प्रयोक्ता के आचार-व्यवहार के संस्कार अंकित हो 
जाते हैं और विशेषज्ञ उन वस्तुओं को देखकर उन आचारों 
और व्यवहारो को तफसील बतला सकता है? 


आत्मवेत्ता-इस समय तक इस विषय में जितनी बातें 
कही गई हैं, उनसे तो यह स्पष्ट होता है कि कुछेक मोटी बातों 
को छोड़ कर बाकी बातें इस कल्पित वस्तु संस्कार के अध्ययन 
से नहीं बतलाई जा सकतीं । जो मोटी-मोटी बातें इस वस्तु 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sal DoT a Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २१९ 


संस्कार से बतलाई जा सकती हैं, उनका वर्णन इस प्रकार 


वस्तुओं के इस्तेमाल में आने से उनमें इस्तेमाल होने के चिह्न- 
घिसावट आदि आ जाते हैं | इन घिसावटों में भेद होता है। 
किन्ही के इस्तेमाल करने से अस्तु का विशेष भाग अधिक 
घिसता है, परन्तु अन्यों के इस्तेमाल करने से वह नहीं और भाग 
अधिक चिस जाता है। वर्तने वाले पुरुषों के स्वभाव और इन 
धिसावट के भेदों को लक्ष्य में रखने से एक परिणाम निकल 
आया करता है कि अमुक स्वभाव वाले पुरुषों के इस्तेमाल 
करने से वस्तु का अमुक भाग घिसता है। बस, वस्तु के भाग 
की घिसावट से बर्ताव करने वाले पुरुष का स्वभाव बतलाया 
जा सकता | 


एक उदाहरण-- 

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है । उदाहरणार्थ 
जूते को लीजिए। जूते की तली को .देखने से प्रकट होगा कि 
किन्हीं Stat की cet अधिक. घिसती हैं, किन्ही के जूतों का 
अगला भाग और किन्हीं के जूते सभी जगह से समता के साथ 
चिसते हैँ । अब उन पुरुषों के स्वभाव की जाँच करो कि जिनके 
जूतों की एड़ियां अधिक धिसा करती हैं । एक दर्जन से अधिक 
पुरुषों की जांच करने से पताः चला कि जिनके जूतों कीं एड़ियाँ 
अधिक धिसा करती हैं, वे प्रायः सभी बहुत साहसी 
और जोशीले आदमी हुआ करते हैं । अब इस नियम को 
ध्यान में रखने से जूते की एड़ी देख कर उसके प्रयोगकर्ता 
का स्वभाव बतलाया जा सकता है। इसी WRIT से अनेक 
वस्तुओं की जांच करने से अनेक नियम बनाये जा सकते हैं। 
इस साधारण-सी बात को भी कुछेक पुरुषों ने “आम विद्या” 
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HT एंकं अंग बना रक्खा हैं, परेन्तु इसका रूहों के बुलाने आदि 
से कुछ भो सम्बन्ध नहीं है, यह एक बिल्कुल अलग विषय है और 
'इंसेका ज्ञान उंपंयु क्ते भाँति प्राप्त क्रिया जा सकता है। परन्तु 
'जो लोग इस प्रकार जाँच न करके स्वमताभिमान से किसी 
“वस्तु के देखने मात्र से प्रयोगकर्ता के स्वभाव आदि बंतलाने 
कां साहस किया करंते हुँ, उनकी: बातों के लिए स्वयं रूह 
“बुलाने का व्यवसाय करने वालों को स्वीकार है कि वे सब 
सच नहीं होतीं ।* वस्तु संस्कार की बात यहां समाप्त हुई | 

अंबे फिर असली प्रकरण पर पहुच जाये.) यह कहा जा 
रहा था कि मनुष्य अपने विभारामुसार ही परलोक के संबंध 
में कल्पनायें किया करता है ! उदाहरण में दिखलायां गेया d 
fe किंस प्रकार एक पुराणामुयायी दक्षिणी पुरुष पर परलोक 
के सम्बन्ध में वे हो संदेश. आते. हैं,. जो उनके लधु मस्तिष्क 
(चिल) में स्मृति रूप में भरे हुएं हीते हैँ। थंदि मीडियम एक 
ईसाई होगा तो उसके बिचारानुंसार संदेश आंयेंगे। यदि एक 
'मुसलमान हीगां तों उसे परलोकं हरीं-गिलेमा, अंगूरी शराब 
आदि से ही भरा दिखाई देगा, जिससे यह बात भली-भांसि 
प्रमाणित ही जाती है कि वें रहीं के नाम. बोले संदेश अमल में 
अपने ही लघु मस्तिष्क के संदेशे हुंआं करते हैं । 


तत्त्ववित्‌ कल्पना करो कि रुहं नहीं आतीं, न परलोक 


L. ate डो» ऋषि कृत सुभद्रा) पृष्ठ 10 | 
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के नाम रूहों की “कालोनी” ही कहीं. आवाद हैं और न वहाँ 
से कोई संदेश ही आते हैं। फिर मनोरंजनार्थ ही यदि ये रूहों 
के बुलाने आदि के संघः हुआ करें, जैसे अनेक ऐन्द्रजालिक अपने 


तमाशे दिखलाया करते हैं, जिनमें हाथ की सफाई के सिवा 
और कछ नहीं हुआ करता, तो भी क्या हानि है ? 


तमाशे के तौर पर भी खहों के बुलाने आदि के संघ 
हानिकारक 

आत्सवेत्ता-तो भी हानि है और वह इस प्रकार कि Sat 
के अप्रकट रीति से आने-जाने, भूत-प्रेत बनकर उनके स्वप्नादि' 
में संदेश देने अर अन्य इसी प्रकार की कल्पनाओं का फल यह 
होता है कि.साधारण नर-नारी के झुदय में उनका. भय उत्पन्न 


हो जाता हैं और वह भय भी इझ प्रकार का कि उसे किसी 
.प्रकट साधन या साधनों से दूर नहीं कर सकते और हृदय में 


इस प्रकार का भय बना रहने से हृदय निर्बल हो जाता है और 
हृदय की निर्वलता मनुष्य की अकाल और शीघ्र मृत्यु का 


कारण बन जाती हैं । मनुष्य को निर्भीक होना चाहिए, इसी- 
लिए वेद में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि अन्तरिक्ष, द्यौ 
(प्रकाशक लोक सूर्यादि), पृथ्वी (अप्रकाशक लोक मंगल आदि), 
आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, मित्र, शत्र, ज्ञात अज्ञात, दिन-रात 
सभी के भय से मुकत कर दे। भूत-प्रेत से डरने वालेया उनकी 
सत्ता मानने वाले सदैव कायर और डरपोक हुआ करते हैं और 
भीरुता और कायरता के समावेश से मनुष्य मनुष्यत्व के सबसे 
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“श्रेष्ठ अधिकार निर्भीकता को खो बैठता. है और इस प्रकार 
अपने को पतित कर लेता है | अतः ये मिथ्या -विश्वास किसी 
"रूप में भी क्यों न रक्खे जायें, मनुष्य के लिए हानिकारक हैं और 
“इसीलिए त्याज्य हैं । इसी उपदेश के साथ संघ का कार्य समाप्त 
छुआ और आत्मवेत्ता ऋषि ने साथ ही घोषणा कर दी कि अगले 
संघ के साथ इस सत्र का कार्य समाप्त हो जायेगां । 
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चौथा अध्याय 
पहला परिच्छेद 
ग्यारहर्वा संघ . 
अन्तिम FTA 


प्रारम्भ--आज के संघ को अन्तिम संघ समझते हुये निक 
वर्ती नगरों और ग्रामों के अधिकतर नर-नारी इच्छुक हुँ कि 
संघ में चलें और आत्मवेत्ता ऋषि से अन्तिम कत्तव्य का उपः 
देश gat रात्रि का सुहावना समय है । धीमा-धीमा आहलादः 
प्रद वायु प्रवाहित हो रहा है। चन्द्रमा स्वच्छ नीले गगन मंडल 
में प्रकाशित हो अपनी उज्जवलं आभा. का विस्तार कर रहा 
है। रात्रि में खिलने{वांले रजनीगन्धा आदि पुष्पो की अनुपम 
छटा है । सारी वाटिका सुगंधि-पूरित हो रही है। संघ में भाग 
लेते की उमंग में नर-नारियों के झुण्ड के झुण्ड श्रावण की घनः 
घोर घटाओं की तरह उमड़े चले आ रहे हैं। हृदय नवविकसित 
सरोज की भाँति खिले हुए हैं, उल्लासपूर्व उत्साह से उत्साहित 
है, जिज्ञासा और शिक्षा ग्रहण की अपूर्वे उत्कंठा से उत्कंठित 
हं । देखते-देखते संघ लग गया और आज इतनी भीड़ है कि 
इससे पहले कभी नहीं हुई थी | आत्मवेत्ता ऋषि आये, अपने 
नियत आसन पर बैठ गए । संघ का समय हो गया। इसलिए 
कार्यारम्भ हुआ | 
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आत्मबेत्ता--मृत्यु क्या है, मृत्यु के वाद क्या होता है, ये 
और इनसे सम्वन्धित अनेक विषयों पर पहले दस संघों में 
प्रकाश डाला जा चुका है और 'विश्वास है कि उन्हें संघ के' 
प्रेमियों नो अच्छो तरह सम्झ लिया है। प्रशंगवश उपयु क्त 
विषयों के साथ भिन्न-भिन्त स्थलों पर मनुष्य के कर्तव्यों का 
भी विधान हो चुका है । फिर भी आज के संघ का उद्देश्य यह 
है कि स्पष्ट शब्दों में मनुष्य के मुख्य क्तंक्यों का इकट्ठा वर्णन कर 
दिया जाए । तद्नुकूल वे वर्णन किये जाते है। आज शंका- 
समाधान का कोई प्रकरण नहीं है । आज तो प्रत्येक बात जो 
बतलाई जाये हूदयांकित कर लेनी चाहिए | और उनके अनु- 
कल आचरण करने का यरन करना बाहिए। उनको आश्वार में 
लाने से ही मनुष्य मृत्यु के दुःख से मुक्त हो सकता है | जिन 
कत्तंव्यों की आज शिक्षा मिलनी है, वे गिनती में सात हैं। झबः 
उन्हीं में से एक्ष-एक्'कहा-जावा है | 


पहली शिक्षा >सकसे प्रथम्न-जिस शिक्षा को -देना-हैं, कह 
ert की ज्िक्षा है । ब्रह्मचर्य का यह भात्र है कि मनुष्य में 
आस्तिक बदधि'के साथ वह योग्यता separ हो, जिससे ager 
अपने मन और इद्धियो पर अधिकार रख सफे। मत घड़ा' बेचल 
है। यही मन की चंचलता जब इंन्द्रियों में भी आ जाती है, तब 
सन्नुष्म्रका पतत हो जाता है | 

नोट--आत्मवेत्ता इतना ही कहने पांये थे कि संघ के समीप 


हीं से किसो ने एक भजन गाना शुरू किया; जिसकी ओर सब 
` का ध्याम चला गया | 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Reiger. thine . Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
२२९ ` 


अजन १ 
'मन मतवारा इन्द्रिय वश Ñ | 
इन्द्रिय हैं विषयों के वश Fu 
कान मुग्ध रस में शब्दों के। 
नेत्र रूप के जकड़े :रस में॥ 
बंधा गन्ध से है घाणन्द्रिय। 
त्वचा फंसी है स्पर्श सरस में॥ 
भांति-भांति के भक्ष्य भोजकर। 
:रसना उलझ रही षट्‌ रस में ॥ 
इस बन्धन से छुटकारा हो। 
प्रभू मम चित्त करो निज वः में ॥ 
दूसरी ओरं से फिर आवाज आने लगो-- 


दूसरा भजन 
` . मतं पछते हैं अवसर बीते॥ 
दुर्लभ देह पाई प्रभु पद भज कर्म वचन अरु ही ते। 
सहसवाहुःदसवदन आदि नृप बचे न काल बली ते॥ 
हृमं हम करि धन धाम संवारे अन्त चले उठ रीते। 
सुत वनितादि जानि स्वारथरत करुन नेह सब ही ते। . 
ag तोहि तजेंगे पामर तू ने तजै अंब हीते। 
बबें न यहि अनुराग जागु जड़ त्यागु दुरासा .जीते॥ 
, बुझे न काम अगिनि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घी ते ॥ 
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आत्मवेत्ता-इसलिए मनुष्य. के. लिए सबसे बड़े यही दो 
कर्तव्य हैं--(१) ईइवर परायणंता (२) अपने ऊपर अधिकार \: 
इन्हीं कत्त व्यद्वय का नाम ब्रह्मचये है। सुतराम ब्रह्मचय प्रत्येक 
नर-नारी के लिये अनिवार्य है | जितमेःभी इन्द्रियों के विषय हैं, 
क्षणिक सुख के देने वाले हैं और उसक्षणिक सुख के बीतने के साथ 
ही प्राणियों में उस विषय की असारता जान: कर उससे वैराग्य 
उत्पन्न होता है। परन्तु यह वैराग्य भी विषयों से सुख की भाँति 
क्षणिक होता है इस वैराग्य के बीतने पर फिर मनुष्य उन्हीं 
विषयों की ओर चलने लगता है बस, इसी चलेन्द्रियता के दोष 
को दूर करने का साधन ब्रह्मचर्यं है ।४ 


सत्यकाम-- विषय की निस्सारता का अभिप्राय क्या है? 


आत्मवेत्ता- कोई विषय हो, उसका सुख बहुत थोड़ी देर, 
उसके भोगने के समयंमात्र में रहता है। इधर भोग खत्म हुआ 
उधर सुख रुख्सत। उदाहरण के लिए रसना के विषय को 
लीजिये । मनुष्य को किसी वस्तु-विशेष का स्वाद अत्यन्त प्रिय 
है, वह उसी स्वाद के लिये उसे खाता है | जिह्वा पर उस वस्तु 
के रखते हो स्वाद आ जाता है। परन्तु वह स्बादप्रिय प्राणी 
चाहता है कि उस वस्तु को .खाये नहीं, किन्तु जिह्वा पर ही 
रखा रहने दिया जाये, जिससे देर तक स्वाद आता रहे । परंतु 
अबःऐसा करने से स्वाद नहीं आता । उस वस्तु के जिह्वा पर 
रखते हो खूब स्वाद आ गया था, परन्तु मालूम नहीं, बह स्वाद 
कहाँ चला गया । वस्तु जिह्वा पर रक्खी हुई है, परन्तु स्वाद नहीं 
आता। अब स्वाद क्यों नहीं आता, इसलिए कि वह्‌ तो क्षणिक 
था। स्वाद का क्षण वीतते ही स्वाद खत्म हो गया। वहीं हाल 
संसार के प्रत्येक विषय का है, इसलिए इन विषयों को क्षणिक 
और निस्सारं कहा जाता है। ब्रह्मचर्य के नियमों पर अमल करने 
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को योग्यता उत्पन्न करने के लिए यह आवइयक है कि मनुष्य 
उठते, बैठते, सोते, जागते इन सब नियमों को स्मरण करता रहे 
और भरसक प्रयत्न करे कि उन्हें काम में लाये । उनके काम में 
लाने के दो साधन हैं-- 


ब्रह्मचर्य के दो.साधन-- R 

पहला साधन तप है। मनुष्यों को कठोरता सहने का जीवन 
व्यतीत करना चाहिये! कष्टों को भ्रस्ता से सहन करना 
चाहिए : आरामतलवी के पास भी नहीं फटकना चाहिए | 
दूसरा साधन स्वाध्याय है । उत्तम उत्तम ग्रन्थों के अध्ययन से 
मनुष्य का हृदय और मस्तिष्क ब्रह्मचर्यं के पवित्र नियमों के ग्रहण 
` करने योग्य बना करता है! 


दूसरी शिक्षा - चित्त की एकाग्रता में है। सुख असल -में 
'विषय्ों में नहीं, किन्तु चित्त की एकाग्रता में है । इसलिए चित्त 
एकाग्र होनां चाहिए | चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने लिए इस 
बात की आदत डालनी चाहिये कि जो भी काम करे, खब जी 
लगाकर करे और अपने को कभी खाली न रक्खे । सदैव कुछ न 
कुछ करते रहना चाहिये । चित्त की एकाग्रता के लिए ईश्वर 
के मुख्य नाम ओम्‌ का सार्थक जप इस प्रकार करना 
चाहिये कि कोई इवास जप से खाली न जाने पाये। यह जप 
प्रातः, सायं, रात्रि आदि में अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार 
करना चाहिये | इन साधनों से चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त: 
की एकाग्रता मांनो मोहन मन्त्र है, जिससे प्रत्येक कार्य की सिद्धिः 
हो सकती है । ; 

नोट-दूसरी शिक्षा का व्याख्यान समाप्त करते ही एक 
सत्संगो ने ऋषि कों अनुमति लेकर एक भजन सुनाया-- 
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भजने 


मोहन मन्त्र सिखादे, 

मैया मोहन मन्त्र सिखा दे। 

आ, स्वर्गीय शान्ति की प्यारी, अनुपम प्रभा दिखा दे । 
- मैया मोहन मन्त्र सिखा दे r 
हृत्तन्त्री {के तार हिला दे, जीवन शंख वजा ÈI- 
आशा का संगीत सुना दे, साहस सजा सजा दे॥ 
मैया मोहन मन्त्र सिखा दे । 

मन्त्र सिखा दे, देशप्रेम की बूटी हमें पिला दे। 
द्वेष घटा दे, मोह हटा दे, मरते हुए जिला दे॥ 
मेया मोहन मन्त्र सिखा दे। 

पौरुष दीप जला दे, (क्षण में वाधा विघ्न भगा दे। 
सोये हुए कला-कौशल को कौशमयी ! जगा दे॥ 
मैया मोहन मन्त्र सिखा St 

तीसरी शिक्षा- 


आत्मवेत्ता-“तीसरी शिक्षा ममता का त्याग है | ममता 
का व्याख्यान हो चुका है।* ममता दुःखों की जननी है । ममता 
छोड़ देने से मनुष्य दुःखों की सीमा का उल्लंघन कर जःता है। 
मौत उसके लिए कष्टप्रद नहीं रहती । ममता का साधन 
बैराग्य हैं। प्रवल वैराग्य से ममता नष्ट हो जाती है। इसलिए 
यल करके वैराग्य से ममता के पदें को चित्त से हटा देना 
चाहिये। काम जरूर मुश्किल है, परन्तु असम्भव नहीं । यत्न 


1. देखो पहले अध्याय का चौथा परिच्छेद | 
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व्करने से सब कुछ होता है-- 
उदयवीर--तुलसो जी भी इस ममता के फरियादी A— 


भजन्‌ 


ममता तू न गई मेरे मन ते Il 


पाकर तोह जन्म को साथी, लाज गई लोकन ते | 

तन TA, कर कांपन लागे, ज्योति गई नेनन ते॥ 
ममता तू न गई०॥ 

RAA! वचन न सुनत काहुके, बल गये सब इन्द्रिय ते । 

टूटे दसन? वचन नहि आवत, सोभा गई मुखन ते। 
ममता तू न गई०॥ 

-कफ, पित्त बात कण्ठ पर बैठ सर्ताह बुलावत करते। 

-भाई बन्धु सब परम पियारे, ताहि निकारत घर ते। 
ममता तू न गई०॥ 

जैसे ससि मंडल विच स्याही छूटे न कोटि जतन ते। 

"तुलसीदास' बलि जाऊ चरनन ते लोभ पराये धन ते ॥ 
ममता तू न गई मेरे मन ते । 

-च्चौथो शिक्षा- 


आत्सवेत्ता-चौथी बात जो आचरण में लानी चाहिए,' 
वह आत्म-निरीक्षण (self-inspection) है । आत्म-निरीक्षण का 


1. स्वन =श्रवन (कान) । 
2. दसन =दांत | 
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भाव यह है कि मनुष्य शान्ति के साथ समय-समय पर अपने: 
गुणों और दोषों पर विचार किया करे और दोषों के छुड़ाने के 
लिए यत्नवान्‌ रहा करे । जब तक मनुष्य अपने ऊपर दृष्टि नहीं 
रखता तब तक उसे अपने दोषों, अपनी afed का पता नहीं चला 
करता | इसलिए दिन-रात में एक खास समय में और सबसे 
अच्छा रात्रि में सोने से पहले का समय इस काम के लिए हुआ 
करता है । उसी समय ईश्वर को अपने हृदय में विराजमान 
समझ कर अपने दिन भर के कामों पर विचार किया करे कि वे 
दोष उसमें न रहें । इसी का नाम आत्मनिरीक्षण है । 
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दूसरा परिच्छेद 
अन्तिम कत्तव्य , 


पांचवीं शिक्षा-- 


पहली चार शिक्षाओं में वे कर्तव्य हैं, जिनका सम्बन्ध केवल 
उन्हीं मनुष्यों से हुआ करता है जो उन्हें प्रयोग में लाया करते St 
अव दो शिक्षायें वे हैं, जिनका संबंध अन्यों से है । उनमें से पहली 
अर्थात पाँचवी शिक्षा “विइवप्रेम” है। मनुष्य का[हूदय लचक 
होना चाहिए। जिससे उसमें प्राणि-मात्र की हित कामना 
| निहित रहा करे। ईश्वर जगत्‌ का पिता है । मनुष्य, पशु, पक्षी 
सभी उसने उत्पन्न किए । वे उनके पुत्रों और पुत्रियों के सदुश 
हैं। इसीलिए जहाँ मनुष्यों के अन्तर्गत भ्रातृभाव होना चाहिए, 
बहाँ पशु-पक्षियों के लिए भी उनके हृदय में दया का भाव 
रहना चाहिए। इस प्रेम को मंगल कामना से जब मनुष्य का 
हृदय पुरित करता रहा है, तब उसके भीतर एक अपूर्व उत्साह 
और आहलाद की आभा जाज्वल्यमान रहने लगती है और 
उसके प्रत्येक कार्यं की सिद्धि का अचूक कारण बना करती है। 
- मनुष्य इसी प्रकार से अनेक दोषों तथा अनाचारों से बचा 
करता है। जहाँ प्रेम से हृदय शुद्ध और उदारतापू्ण नहीं हुआ 
करता, वहाँ ईषर्या-द्रेष की मलिनता और संकीर्णता का यह 
निवास गृह बना करता है। यही कत्तव्य हैं, जिनके प्रयोग में 
आने से मनुष्य परस्पर प्रेस के सूत्र से सूत्रित होकर जाति और 
समाज बनाया करते हैं, जो अभ्युदय(लोकोन्नति) का एक मात्र 
कारण है । मनुष्यों में परस्पर इस प्रेम का कुरे उसी समय . 
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अधिक अंकुरित हुआ करता है, जब उनके हृदय प्रभु प्रेम से 
पूरित हुआ करते हैं। इसलिए मनुष्य-प्रेम और ईइवर-प्रेम दोनों 
साथ-साथ ही चला करते हैं । : 
a 'नोट-संघ के एक सदस्य ने मग्न होकर भजन गाना शुरू 
— 


भजन (१) 


: प्रेम बीज तू अविनाशी है, नश्वर विश्व रहे न रहे । 
विश्व-प्रेम में रंग ले प्यारे ! फिर तनु रक्त रहे न रहे॥ 
विद्यत्मय विचार विभुता हो मृण्मय? देह रहे न रहे। 
क्षतविक्षत हृदय से समता हो, शब्द स्नेह रहे न रहे ॥ 
नव अंकुर विकासमय उपजे ऊपर खंड रहे न रहे। 
ज्ञानज्योति जग में प्रकटित हो, अग्नि प्रचंड रहे न रहे ॥ 
ऋय कर सत्य, त्याग दे aaa, पीछे शक्ति रहे न रहे। 

. हो बलिदान कर्मवेदी पर, स्वार्थ भक्ति रहे न रहे॥ 


भजन (२) 
प्रेमधन प्रभुवर प्रेमिक प्राण ! 
ताप तिमिर में फिरा भटकता करता अनुसंधान ॥ 
श्रम पन्थ प्रभु, मिला न तेरा हुआ निराश निदान ॥ 


अहा, नाथ ! इतने में प्रगटा प्रेम प्रभामय भानु | 
दीख पड़ा तव प्रेम पन्थ प्रभु सतत Tit gazta .॥ 


1. नाशवान्‌। 
2 मिट्टो aT. 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


z कलम Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“अन्तिम कत्तव्य ३३३ 


किन्तु हाय ! सह॑सा विद्य तसम कहाँ लूका वह भानु । 
प्रगटा दो, प्रगटा {दो पुनरपि उसको प्रेम निधान॥ 
प्रेम धन प्रभुवर प्रेमिक प्राण ॥ 


छठी शिक्षा 

आत्मवेत्ता-छठा कत्तव्य सेवा का उच्च भाव है। यह 
वह श्रेष्ठ कत्तव्य है, जिससे मनुष्य सहृदय और लोकप्रिय बना 
करता Fl उसकी आत्मा में विशालता आती है!इसी उच्च 
कत्तं व्य के प्रयोग में लाने से मनुष्य पतितों का पावन बनता, 
गिरे हुओं को उठाता और अनेक दोषों से युक्त प्राणियों को 
दोषमुक्त करता है । एक उदाहरण {दिया जाता है और यह 
उदाहरण वैष्ण व सम्प्रदाय के एक आचार्य चैतन्य के जीवन से 
सम्बन्धित है-- 


एक उदाहरण -- 


एक बार महात्मा चैतन्य बंगाल के एक नगर में आये और 

एक वाटिका में ठहरे। उनके साथ कतिपय शिष्य भी थे । नगर 

के लोगों ने बातचीत में प्रकट किया कि उस नगर में एक 

व्यक्ति मघाई बहुत दुष्ट है। उससे नगर निवासी ६दुःखी रहा 

करते हैं। चैतन्य ने यह सुनकर अपते शिष्य को भेजा कि मघाई 

को बुला लाये । मघाई उस समय अपने एक-दो मित्रों के साथ 

बैठा शराव पी रहा था। उसी समय चैतन्य के शिष्य ने उसे 

शुरु का संदेश सुनाया और साथ चलने की प्रार्थना की। मघाई ने 
एक खाली बोतल संदेश हर को मारी, जिससे उसका सिर जख्मी 

'हो गया और खून निकलने लगा। छसी दशा में शिष्य ने लौट 
“कर घटित घटना गुरु को सुना दी। चैतन्य ने तब अपने to- 
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१२ fai को भेजा कि यदि चह फ्रतन्तता'से न आए, तो उसे 
'पकड़ लायें। मघाई अब उनके साथ चैतन्य के पास जा रहा है। 

सोचता जाता था कि उससे अपराध हुआ है और उसे कठोर 

दण्ड भोगना पड़े गा | इसी चिन्ता से चिन्तित और दु खी मघाई 
चैतन्य की सेवा में उपस्थित किया जाता है। चैतन्य ने उसे 

आराम के साथ एक गुदगुदे'बिस्तर पर लिटवा दिया । परन्तु 
इससे उसका डर और वेचँनी दूर नहीं हुई! इसी बीच में चैतन्य 
उसके पांव के पास जाकर बैठते.हैं ! उसके पांव दवाना चाहते 
हैं। पाँव छूते ही मघाई घबरा कर उठ बैठता है और नम्रता से 
अपने पातको और अवगुणों की गिनती कराते हुए कहता है कि 
महाराज, आपने मेरे अपवित्र शरीर को हाथ लगा कर क्यों 
अपने हाथों को अपवित्र किया ? उसकी आंखों से अश्रुघारा वही 
चली जा रही है और वह अपने दोषों की गणना चैतन्य को 
कराता चला आ रहा है। फल यह होता है कि मघाई की काया 
पलट हो जाती है और वह चैतन्य का शिष्य बनता है और 
उसके शिष्यों में सबसे ऊ चा स्थान पाता है । इस आख्यायिका 
से स्पष्ट है कि किस प्रकार चैतन्य ने सेवा द्वारा गिरे हुए पुरुष 
को उठाकर अच्छे से अच्छा इन्सान बना दिया। 


सातवीं शिक्षा-- 


आत्मबेता--सातवां और अन्तिम कत्त व्य विशेषकर ag- 
र्थाश्रमस्थ मनुष्यों का यह हैं कि वे अपने को ईश्वर भक्ति ईश्वर | 
प्रेम से इस प्रकार रंग लें कि उसके सिवा उन पर और कोई रंग 
न चढ़ने पाये और संसार की प्रत्येक वस्तु उन्हें गौण प्रतीत होने 
लगे | इसके लिए उम्हें तिरन्तर सठ्ले-बैठते, सोते-जागते eax 
बरमःस्म रण करते रहता भ्ाहिए, यदि वे-सोने से प्रहले जी लगाकर 
ईश्वर क़ा स्मरण करते हुए सो बायें, तो से निश्चित है कि 
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उन्हें यदि स्वप्न भी दिखाई देगा तो उसमें वे अपने वर का 
साक्षात्कार करते हुए ही देखेंगे। प्रत्येक प्रकार के झगड़ों, झपटों 
और अशान्तिप्रद कार्यों से चित्त हटाकर इस एक काम में लग 
जाने से इष्ट की सिद्धि होती हैं और इस इष्ट सिद्धि के बाद 
व्यास के शब्दों में मनुष्य को अनुभव होने लगता है कि प्राप्त' ' 
प्राप्तव्यम्‌ | 

आत्मवेत्ता ऋषि ने ज्यों ही अपना उपदेश समाप्त किया, 
प्रत्येक सत्संगी अपने को कृतकृत्य समझ रहा था और समझने 
लगा था कि उसका कर्ता व्य क्या है और ऋषि के प्रति कृतज्ञता 
के भावों से प्रत्येक का हृदय भरपुर हो रहा था। संघ को 
समाप्ति की घोषणा होने से पूर्वं अनेक सत्संगियों ने प्रकट रूप 
से उस कृतज्ञता का प्रकाश किया और चाहा कि इसी 
अन्तिम कत्त व्य के सम्बन्ध में कुछेक भजन गाये जाये ' ऋषि की . 
अनुमति से उनका प्रारम्भ हुआ | 


गजल (१) 
जलवा कोई देखे अगर इक बार तुम्हारा । 
हो जाये हमेशा को खरीदार तुम्हारा ॥ 
क्यों उसका कोई तार हो बेतार जो कोई | 


चितन किया करता है लगातार तुम्हारा ॥ 
लवलीन हुआ तुम पर मिटाकर दुई जो कोई । 

तुम यार उसी के हो वहो यार तुम्हारा ;। 
किस तरह जमीं चलती हैं सुरज FATE | 

देखे कोई आलम में चमत्कार geet 
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फलों की तरह खिलते हैं रातों में सितारे । 

आकाश बना गुलशने बेखार' तुम्हारा ॥ 
afg की पहुंच से भी परे हद तुम्हारी । 

हाँ तकं की सीमा से, परे{पार तुम्हारा ॥ 
अज्ञे य हो तुम है यही आखिर को “ऐथी इज्म” * 

इन्कार भी आखिर को है इकरार तुम्हारा ॥ 


गजल (२) 


रहता हैं तापो-तेज तपोबल के साथ में। 

जिस तरह चाँदनी महे अकमला? के हाथ में॥ 
मिलना न.मिलना उनका तो है कल के हाथ में । 

पर दुःख है.वह कल नहीं वेकल के हाथ में॥ 
किसके तलाश की यह लगन है लगी हुई। 

विजली की लालटेन है बादल के;हाथ में ॥ 
घेरा है लोभ-मोह ने इस तरह जीव को। 

जेसा कोई शरीफ हो अरजल* के हाथ Ñ N 
निर्लेप आत्मा तमोगुण से हुआ मलिन। 

हीरा सियाह हो गया काजल के हाथ में॥ 
अभ्यास करना पड़ता है अष्टाँग योग का। 

आता है मोक्ष मार्ग बहुत चलके हाथ में॥ 


1. निष्कंटक | 

2. नास्तिकवाद। 

3. पुणिमा का चन्द्रमा | 
4, कमीना | 
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भजन (३) 
अन्त समय में हे जगदीइवर ! 
तेरा हीं सिमरन तेरा ही ध्यान हो ॥ 
काबू में होवें इन्द्रियां अपने, 
| वश में प्राण और अपान हो ॥अन्त० ॥ 
खाली हो चित्त वासनाओं से अपना, 
दुःख का न उसमें नामो-निशान हो ॥ अन्त०॥ 
श्रद्धा से भरपूर मन होवे अपना, 
भक्ति की हृदय में उत्कृष्ट खान हो ॥ अन्त० lt 
सत ही पै निर्भर हों काम अपने, 
सत ही का अभ्यास, सत ही की बान हो॥अन्त०॥: 
` जीने हे, सत पर, मरने हों सत पर, 
सत ही का गौरव, सते ही का मान हो ॥अन्त०॥. 
भूलें [न यम को, पारें रि प्रम को, 
जीवन में अपने तप ही प्रधान हो ॥ अन्त०॥ 
लवलीन हों प्रेम में तेरे ऐसे, 
सुख कीं न सुध हो, दुःखं का न ध्यान हो ॥अन्त०॥ 
अन्त समय में है जगदीश्वर, 
तेरा ही सिमरन, तेरा ही ध्यान हो॥ अन्त? ॥ 
आमवेत्त।--(प्रसन्तचित्त होकर) अब संघ का कार्यः 
समाप्त हुआ | SAT करे -- 
सवे भवन्तु सुखिनः सवें सन्तु निरामयाः। 
सवै भद्राणि पश्यन्तु मा करिचिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सभी सुखी और स्वस्थ हों, सभी मंगलकामनाओं की 
पुर्ति देखें और कोई भी दुःखी न हो । 


—S— 
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55. Young India dated 12-9-1929. 

56. The New Theosophy by Brooks. 

57. The Theosophical Society by Brooks. 
_ $8. Spirits of Various Kinds by H.P. Blavatsky. 

59. Oceultism, Semi-occultism by Annie Besant. 

60. Auto-suggestion by a Student of: Psychology. 
-61. The Power of Self-suggestion by S. Mecomb. 

62. How to Mesmerise by J. Crates. 

63. Hypnotism Simplified by S. Martin. 

64. The Problem of Life and Death by 5. Parmanand. 

65. In the Outer Court by Dr. Annie Besant. 

66. Popular Lectures on Theosophy by Dr. Annie 

Besant. ; 
67. Essays on Spiritual Laws by R.W. Emerson. 
68. The Riddle of the Universe today by J. Medabe. 
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आर्य समाज के नियम 


१ सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है, उन 
सबका आदि मूल पुरमेश्वर है। 

२ ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी 
दंयालु, "अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 

. सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अंजर, अमर, 
अभय, नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है उसी की उपासना 
करने योग्य है। 

३ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना आयो का परम धर्म है। 

a |४ सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत 

| रहना चाहिए। 

१ स्तब काम धर्मानुसार अर्यात्‌ सत्य और असत्य को विचार | 
कर करने चाहिए। 

६ संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य. उद्देश्य है | 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 

७ सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मान॒सार यथायोग्य ब्र्तना चाहिए। 

अविद्या का नाश और विद्या ,की वृद्धि करनी चाहिए। 

प्रत्येक को अपनी ही उन्नति मे सन्तुष्ट न रहना : 

किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उत्रति समझनी चाहिए । 

१० सब मणुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र एहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पें सब|. . 
स्वंतत्र RI 
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